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प्रकाशकीय 


हमारा भारतीय साहित्य, चाहे वह प्राचीन हो या 
अर्वाचीन, उसका अवलोकन के पर धार्मिक विचारों से 
उसका मेलजोल स्पष्ट परिलक्षित होता है । भक्ति ओर ज्ञान की 
अंतर्वीहिनी से युक्त साहिती गंगा विस्तार रूप से प्रवहित होती 
हूई, अंत मे भगवान नमक सागर मे लीन होती है। 


वागगेयकार संत त्यागराज ने आध प्रदेश की 
कीर्ति-सीमाओं करा विस्तार किया। अत्रमय्या, कषेत्रय्या, त्यागय्या. 
रामदास -- वे मूर्धन्य संत हेः पदकर्ता है; परम भक्त है। इन 
मनीषियों ने अपने गीतों के द्वारा भक्ति-ज्ञान-वेराग्य का प्रचार 
किया। नाद ब्रह्म की उपासना द्रारा वे खयं भव-सागर से तर 
गये ओर उन्होने अन्यो को वह तरणोपाय दिखाया । 


संत त्यागराज जन्मतः तेलुगु प्रांत के व्यक्ति थे। उन्हेनि 
यहां पर जन्म लेकर, तमिल प्रांत में निवास किया। वे बडे 
संगी त-सम्रा रहे ओर करई अपने शिष्यो को संगीत-सुधा का 
वितरण किया । एेसा कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि तमिल 
व कन्नड प्रातो मँ इनके एक न एक पद का आलाप न 
करनेवाला व्यक्ति कोई नहीं होगा । 


संत त्यागराज ने भगवान बालाजी के दर्शन की उत्कट 
अभिलाषा प्रकट करते हृए्‌ ''तेर तीयग रादा .... "` नामक जो 
गीत गाया, वह खूब प्रसिद्ध रै । इनके सभी कीर्तन भक्ति रस 
से ओतप्रोत है। इन सभी का अनुवाद भारतीय भाषाओं में 
होना चाहिए । 


तिरुमल तिरुपति देवस्थान द्रारा हिन्दू धर्म के प्रचार के 
लिए किये जानेवाले कार्यक्रमों मे धार्मिक ग्रंथो का प्रकाशन 


अन्यतम है। धार्मिक प्रथो के प्रकाशन के लिए लेखकों को 
आर्थिक सहायता देने एवं स्वयं प्रकाशित करे के कार्य में 
देवस्थान संलप्र है । प्रस्त पुस्तक "संत त्यागराज' का प्रकाशन 
देवस्थान की ओर से हो रहा है। 


इस पुस्तक के लेखक डाः ई. पांदुरगाराव जी हिन्दी 
भाषा के अधिकारी विद्रान टै। उन्होने अपनी इस पुस्तक में 
त्यागराज के जीवन संबर॑धी विशेषरताओं के साथ साथ उनके 
कुछ कीर्तन हिन्दी मेँ रूपांतरण किया है । 


आशा है, राष्टभाषा हिन्द पं प्रकाशित होने के कारण 
समग्र भारत मे इस कृति का प्रचार व प्रसार होगा ओर यह 
पाठको के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी । 


तिरुपति, जी. कुमारस्वामी रेह, 
| कार्यपालक अधिकारी, 
ता. १४-९-१९८२. तिरुमल तिरर्पति टवस्थान. 


आमुख 


आज से सात साल पहले की बात है। प्रथम विश्च 
तेलुगु सम्मेलन के अवसर पर तेलुगु भाषा, साहित्य ओर 
संस्कृति का परिचय कराने वाले कुछ ग्रंथ प्रकाशित करे की 
बात चल रही थी। इस योजना के अंतर्गत अधिकांश पुस्तके 
तेलुगु ओर गरेजी मे प्रकाशित हो रही थीं। इस सिलसिले 
मे आध प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मत्री श्री मंडलि र्वेकट 
कृष्णाराव के मन मे यह विचार उत्पन्न हू कि भारत कौ 
जन भाषा हिन्दी के माध्यम से भी कुछ पुस्तके प्रकाशित होनी 
चाहिए । उनके अनुरोध पर॒ ““संत त्यागराज'' नाम की यह 
पुस्तक मेने लिखी धी । आंध प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 
की ओर से उसी सम्मेलन के अवसर पर यह पुस्तक 
प्रकाशित भी हई । प्रकाशित होने के कुछ ही महीनों मे 
पुस्तक की सारी प्रियां बिक गयी धथीं। तब से इसके 
पुनर्मुदरण पर विचार किया जारहाथा ओर इसी प्रसंग में 
तत्कालीन तिरुमल तिरुपति देवस्थानम्‌ के कार्यपालक अधिकारी 
श्री पी. वी. आर. के. प्रसाद से एक दिन संयोग से बातचीत 
हूईं । प्रस्तुत रचना ““संत त्यागराज'' से वे बहत प्रभावित हुए 
ओर बोले कि देवस्थानम्‌ की तरफ से इसका प्रकाशन हो जाए 
तो बहूत अच्छा रहेगा । दवी प्रेरणा से प्रस्तुत उनके प्रस्ताव को 
मने तुरन्त स्वीकार किया। हम दोनों का यह शिव संकल्प 
सप्तगिरि के स्वामी श्रीनिवास की स्वीकृति पाकर अब सहृदय 
पाठकों के सामने साकार हो रहा है। आशा है, यह प्रकाशन 
संगीत साहित्य ओर दर्शन के जिज्ञासु पाठकों को परमार्थ के 
पथ पर अपेक्षित पाथेय प्रदान कर सकेगा । 


संत त्यागराज केवल आध प्रदेश की नही, बल्कि 
समस्त साहित्य-जगत्‌ की चिरंतन विभूति हैँ । प्रायः लोग 
त्यागराज को केवल गायक ओर संगीतज्ञ के रूप मे जानते है । 
लेकिन संगीतं त्यागराज के लिए साधन मात्र था। संगीत 
ओर साहित्य के माध्यम से जीवन के परमार्थं को खयं प्राप्त 
करने ओर दूसरे को भी कराने का शुभ संकल्प नाद योगी 
त्यागराज को भाव भोगी बना चुका था। संत की वाणी में 
संगीत, साहित्य ओर दर्शन का मंगलमय संगम दिखाई देता है। 
त्यागराज की भाषा कहने के लिए तेलुगु है। लेकिन यह 
वास्तव में हृदय की भाषा है जिसे त्यागराज के हृदय के 
स्वामी पहचानते थे । संत त्यागराज की भाषा का वज्ञानिक 
विश्लेषण करने पर इसमे कोई खास बात नीं दिखाई देती । 
विद्रत्ता के प्रदर्शन का इसमे कोई पुट नहीं मिलता। बात 
बिल्कुल साधारण-सी लगती टै । लेकिन यही बात प्रभु को 
अच्छी लगती है । विशेषता का अभाव ही इसकी वास्तविक 
विशेषता है । इसमे कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ है । 

संत त्यागराज के गीतों की शैली इतनी सीधी सादी 
ओर दिल को लुभाने वाली होती है कि वह गीत की स्वना 
क्या करते है, अपने प्रभु के आमने सामने बैठकर आत्मीयता 
के साथ बात करते-से प्रतीत होते हैँ । उन का निश्चित मत था 
कि प्रभु पद के गुणगान मे ही पद रचना का परमार्थ निहित 
है । कहते है-- “प्रभु पद जो न रचाएु पद, गीत अगीत 
समान'' । 

संत त्यागराज तेलुगु भाषी थे, पर रहते थे तमिल भाषी 
प्रदेश मे। फिर भी उन्हनि अपनी गीत सचना के लिए तेलुगु 
को ही माध्यम बनाया था। आज दक्षिण भारत के घर घर में 
तमिल, तेलुगु, कन्नड ओर मलयालम भाषी भाषा-भेद भुलाकर 


बड़ी तत्परता के साथ उनके गीत गते हैँ। भावातमक एकता 
का यह उदाहरण समूचे भारत के लिए अनुकरणीय है । आज 
संत त्यागराज का नाम उत्तर भारत में भी पहुंच चुका है। 
लेकिन नाम के साथ साथ उन की स्र लहरी भी उत्तर के 
वायुमंडल मे संचरित हो जाए तो संत की साधना सार्वभौमिक 
रूप धारण कर सकेगी । इसी दिशा में प्रस्तुत रचना एक 


विनम्र प्रयास है । 
प्रस्तुत स्वना मेँ संत त्यागराज की जीवनी का साधारण 


परिचय कराया गया है। संत की जीवन-साधना के तीन प्रधान 
पहलू हैः-- राम, राग ओर राज । राम संत के जीवन के 
सर्वस्व थे। उनसे संपर्क स्थापित करे का माध्यम थाराग जो 
कि प्रणव नाद काही प्रकट रूप था। इस राम भावना ओर 
राग साधना से संत की आत्मा को जो अक्षय साग्राज्य मिला 
था, वह त्यागराज के जीवन की सबसे बडी उपलब्धि थी 


ओर यही त्यागराज का राम राज्य ओर राग राज्य था। 
इन सभी नार्तो का संक्षिप्त विवेचन इस पुस्तक के सात 


अध्यायं में प्रस्तुत है जिनको “स्वर सरणी" का नाम दिया 
गया है। परिशिष्ट के रूप मे संत त्यागराज के 77 गीतों का 
हिन्दी मे गी तानुवाद प्रस्तुत है जिसको फिर सात प्रकरणं में 
बारा गया है। इन्हीं प्रकरणं के नाम है-वंदना, अर्चना, 
भावना, वेदना, चेतना, सांत्वना ओर साधना । 

अब यह सारी साधना सहृदय पाठकों के सामने प्रस्तुत 
है। आशा है, बालाजी के श्री चरणों की सश्रीकता से यह 
साधना पावन बन जाएगी । 


नईं ॑दिल्ली, 


१४- ९- १९८२. 


पाडुरंग राव 


शभ्रार 


इतिष्टास ओौर संस्कृति की सुदृढ नींव षर निमित तेल्ग भाषियोंकी 
शताब्दियों की एतिहासिक एकता को सभी प्रकार से सम्पन्न गौर सपुष्ट 
बनाने के महान्‌ लक्ष्य को लेकर आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विष्व तेलृग्‌ सम्मेलन 
का आयोजन कियादहै। युगादि त्योहार अर्थात्‌ १२ ब्रेल १९७५ से शुरू 
होकर लगातार एक सप्ताह तक यह्‌ समारोह मनायाजा रहाहै। बन्ध 
प्रदेश कै मृख्य मन्त्री माननीय जलगं वेगलराव कौ अध्यक्षता में स्वागत समिति 
कानिर्माण किया गया है जिसके कार्याध्यक्न आन्ध्रप्रदेश के शिक्षामन्त्री 
माननीय मण्डलि वेंकट कृष्णाराव हँ। दस संदभं मे १९७५ को तेलुगु 
सास्कृतिक वषं के न्पपरे मान्यतादीनजारहीदहै। 


विशव तेनृग्‌ सम्मेलन कौ स्वागत समितिने आन्ध प्रदेश संगीत नाटक 
आकादमी से अनुरोध किया $ वह विश्व तेलुगु सम्मेलन के प्रारंभिक प्रयत्न 
कैख्परमे राज्य के विभिन्न न्द्रो ओर दिल्ली मे संगीत, नाटक, नृत्य एवं 
लोकनत्य आदिके प्रदर्शन का आयोजन करे ओर उन-उन कलाभों से सम्बन्धित 
कुष्ठ उत्तम ग्रन्थों को प्रकाशन भरी करे । आन्ध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 
ने उस अनृरोघको स्वौकार क्रिया । दिल्ली, विजयवाड़ा, अनंतपुरम्‌ भौर 
निजामाबाद आदि कन्दरो मे विभिन्न कलाओंके प्रदर्शना का आयोजन क्रा 
गया है । 


इस शुभं अवसर प्रद संगत, नृत्य, नाटकं एवं फ़ित्मो से सम्बन्धित 
कुष्ठ पुस्तक्रो के प्रकाशन का कायं भी स्वागत समितिके सहयोगसे क्या 
गया दै । इसके लिए हम स्वागत समिति के कृतज्ञ है। दस अवसरपर 
प्रकाशित अनेक ग्रन्थों मे सं डा. इलपावृल्रि पांडुरगाराव जीका यह्‌ 
संत त्यागराज' भी एक है । इन प्रन्थ के लेखकके हुम हूदयसे आभारीरहै। 


च 
हैदराबाद जे. बाप्ररेषटीं 
दि. १२ अप्रंल, १९७५ विहोष अधिकारी 
आन्ध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी 


भूमिका 


विव तेल्गु सम्मेलन की कल्पना वषो पुरानी है । बहु अब साकार 
होने जा रही है। कितने ही महानुभावो ने सोचाथा कि देश विदेशके तेल्‌ 
भाषौ एक मंच पर विराजमान हो । वह्‌ शुभ समय भी सन्निकट है । आगामी 
युगादि पवं का दिन तेलुगु भाषियोके दो हजार वषो के इतिहास मे अवि- 
स्मरणीय बन जाएगा । सचमुच एक मधुर स्मृति के स्प मे यह दिन भविष्य 
म याद किया जाएगा । 


ईसा के पूवं तीसरी क्षताब्दी के सातवाहन राजामों के ङमाने ते तेलग 
भाषियों का विक्षेष इतिहासहै। भारत मे हिन्दी भाषा-भाषियोके बाद 
तेलु भाषा भाषियोंकास्थानहै। तेलून्‌ भाषौ करीब र्पाच करोडतकदहै। 
बृद्धके पूवयुगसे अग्रजो के शासन काल तक तेलृगू भाषी बड़ी तादादमें 
विदेशों मे चके गये । वहू कौ जनता के साथ हिल-मिल कर रह गये । 


विष्व तेलृगु सम्मेलन का लक्ष्य विश्व के विभिन्न देशो मेँ रहने वाले 
तेलृग्‌ भाषियो को एक मंच पर लाकर पारस्परिक चर्चाओं भौर विचार 
विनिमय के दारा सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक सम्बन्धो को सुदृढ बनाने की 
सुविधाएं प्रस्तुत करना है । तेटगु भाषा भाषियो को एक सूत्रम बाघ कर 
उनके द्वारा देश की एकता की श्रीवृद्धि में सहयोग देना है। मेरा विश्वास है 
कि विश्व तेलृगु सम्मेलन इस दिक्षा में सहायक सिद्ध होगा । 


दिनाक १२ अप्रैल, १९७५ से यह सम्मेलन शुरू होकर लगातार सात 
दिनों तक चलेगा । इसमे संसार के विभिश्न देशो ओर भारतके विर्भिन्न प्रातों 
से कितने ही प्रमुख लोग भाग लगे । तेलगु भाषौ जनता के जीवन, इतिहास 
ओर साहित्य से" सम्बन्धित विभिन्न विशेषताओं को प्रतिबिदित करने वाली 
सास्कृतिक प्दक्शिनौ का योजन होगा । तेटुगू साहित्य गौर तेलग भाषियों के 
जीवन की विशेषताओंको प्रतिर्ित्रित कर सकने वाले स्थायी सं्रहारुय 
(म्यूजियम) कौ स्थापना का बीजारोपण होगा । यात्री इस सग्रहाय में पटू 
कर तेलग्‌ भाषियों ॐ समग्र स्वशू्प के दरशन कर सक्गे। 


तेट्गु भाषियो की संस्कृति एवं उनकी साहिष्यिक विशेषताओं के 
परिचायक विशेषांक तेलृग्‌, हिन्दी, भग्रजी ओर उद्‌ भाषाओं प्रकाशित 


होगे । 


तेलृग भाषियो कौ उपलम्धियो का परिचय कराने वालो कुष्ठ पुस्तको 
के प्रकशन की योजनाभौ बनायी गयी है। तेलगु साहित्य, संस्कृति 
एषं इतिहास आदि के परिचयात्मक ग्रन्थ इस योजना के अन्तर्गत प्रकाशित 
कयि जा रहै ह । निचित समय पर जिन लेखकों ने ग्रन्थ लिख कर दिये उनको 
धन्यवाद सर्मपित करता हु । हन ग्रन्यो के प्रकाशन कौ जिम्मेदारी लेने वाले 
जान्प्र प्रदेशा की मकादमियो के पदाधिकाग्यो कार्म बड़ा भाभारीहूं। आषा 
करता हूं कि ये प्रन्थ उपयोगो सिद्धहोगे) मे विष्वास करताहूं कि इस 
सम्मेलन के फल स्वरूप रष्टय भौर अन्तरष्टीय शोधकर्ता के लिए एक 
उपयोगी “अन्तर्ष्टरय तेलुगु वैज्ञानिक संस्था' कराथम होगौ । ये सब कार्यं जब 
पूरे होगे तभी विश्वं तेलुगु सम्मेलन सार्थक माना जा सक्ता है । 


जलनं वगठराव 
अध्यक्ष, स्षागत समिति 
विश्व तेखगु सम्मेलन 
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समर्पण 


जिस पद का जीवन भर सेवनं 
कर जिसने पद पाया पावन । 
उस प्रशस्त पदनिधि का कीर्तन 
राग सुधा रस सार सनातन ॥ 


अर्पित है यहु कति प्रस्तुति में 
उसी कृती वेकट पद युति में। 
सूब्रह्मण्य सरोरुह युति में 
पुज्य पिता को पावन स्मृति 8। 


49. ९९ 
परम्पर अ(र प्रत 
"स तरति लोकास्तारयति"- नारद 


आलोक पुंज भारत की सांस्कृतिक परम्परा को महत्व प्रदान करने 
बाला मंगलमय परिधान उसके महत्व का महनीय मापदण्ड है । भारत इसलिए 
महान्‌ नहीं है कि वह एक विशाल देश है या उसकी भौगोलिक ओौर प्राकृतिक 
सम्पदा सुखद ओर समृद्ध हैया. उमकी विराट्‌ जनशक्ति विष्व विजयकी 
गाथाओं से गौरवान्वित है या उषकी बोदिक विभूति नेज्ञान विज्ञान कौ विचार 
घ्ारा को नई दिशा में प्रवाहित किया दहै। समस्त संमार भारत को आदर की 
दृष्टि मे ्सौरिए देवता दै किं उसकी आषं दृष्टि ने अमत्‌ बरे संत अघकारमे 
आलोक, नरवर मे अविनश्वर, पाथिव में अपाधिव ओर संमरणञीलश्शरीरमें 
चिरंतन अशमि तत्व का अवलोकन करनेकी चेष्टा कीङ्रै। हसी विचक्षण 
क्षमता ने संग्रह कौ अपेक्षा संयम को, सम्पत्ति को अपेक्षा प्रतिपत्ति को, अथं 
की अपेक्षा परमार्थं को, वासना की अवेक्ना उपासना को ओर लोक कौ अपेक्षा 
आलोक को अ्िक महत्व प्रदान किया रै । महत्व की गरिमा अपने लघुत्व के 
बोध ओर सावंजनिक महत्व कौ सहज अनुभूति मेषै। भारत के पहुचे हूए 
संत-भहात्माओं ने महत्व के इसी मापदण्ड को रूपान्वित ओर कार्यान्वित 
कियाहै। 


संत श्वामराज हसी प्राक्तन परम्परा के प्रतीक दै जिसे प्राचीन पगमे 
पाराशर, प्राचेतस दिने प्रवतित किया था, अर्वाचीन काल मे आदि्ञकर, 
चैतन्य महाप्रभू, तिरुवल्लृवर आदि ने पल्लवित किया था ओर अभी चार पांच 
सदियों पे पूवं गोस्वामी तुलसीदास, संत तुकाराम, गु नानक, भक्त, पुरदरदास, 
स्वामी नारायण तीथं अदिते परिभाजित भौर परिवर्धित कियाद । इन सभी 
सतो, भक्तो, प्रवक्ताओं, कवियों ओर कलाविदों का यही प्रयासं रहाहैकि 
परम रमणीय परमाथ को घर-घर र कंसे पहुंचाया जाए, अग-जग कौ जागरित 
करने वाला प्राभातिक समीर संसार के कोने-कोने मे कंसे षंचरित करापा जाए, 


सतत संघषं को संपा मे दिष्ठाशो वंठे अजन मानम को मही दिष्षा मे #मे 
1 


्रवत्तित भौर गतिज्ञील बनाया जाए अर जनताको जनार्दन की स्सा अनु- 
भृति से कंसे कृतकृत्य बनाया जाए । इसके लिए समन्वय, समवेदना अर 
साधना का सम्बल लेकर इन महानुभावो ने एक एसा आचरण-सूत्र निकाला 
है जिससे मानव की क्ारीरिक, पानसिक ओर आध्यात्मिक आवश्यकताओं की 
एक साय पएतिहो मकरे । आचरणके हससूत्रमेवे समस्त मानव जाति को 
मानव मात्रकोही नहीं, वत्कि कहीं-कहीं मानवेतर चराचर जौव जगत्‌ को-- 
धी--आाबद्ध करना चाहते थे । सर्वात्मके साक्षात्कार की साधना मे समस्त 
मानवता की सहयोगिता ओर सहभागिता होनी चाहिए, यही संतो कौ सात्विक 
भाव-भूमिकादहै। 


हसी भूमिका के आधार पर आदिकवि वाल्मीकिने वेदवंद्य परंधाम को 
दशषरथ नंदन रामकेषू्पमे अवर्तितकर,वेदकोकाव्यकालूप दिया । पाठ्य 
ओर गेय-दोनो रूपों में मधर, मनोहर प्रतीत होने वाले इस काव्य को सबके 
लिए बास्वाद्य बनाने के उरहेश्य से जयदेव, तुकाराम, पृरंदरदास जसे सतोने 
गीतङकेरूपमे प्रस्तुत कर क्िशुप्रो ओर पशुओं तक परमार्थं को पहुंचाने का 
प्रयत्न किया । हसौ को संत त्यागराम ने नाद' के रूपमे अपनाया ओर 
फंलाया । नाद साधना के मर्मज्ञ उपासक त्यागराज ने अपने परम आराध्य 
राम कोनादके भाकारमं देखा ) उनके राम उनके नाद मे व्यंजितनामके 
मृतं रूपै । नाम ओौरस्पकौ यही एकात्मकता व्यागराज को वाणौ क 
सबसे बड़ गमणोायतादै। वेदसे काव्य, कान्यसे गीत, गीतसे माद ज्जौर नाद 
मे नापतक को यह सात्विकं गतिशीलता संतो की सावंभोमिक संवेद्नशीलता 
को स्पष्ट करतो टै । 


मंत त्यागराज कौ सा्नाको टुसी सामाजिक दुष्टि से समञ्लने का 
प्रयत्न करना चाहिए । देश, काल आर पात्र की सापेक्ष सीमाओंमे इन मतो 
की वाणी संकीर्णं नही हाती । लौकिक दृष्टिसे वे किसी प्रात विशेष के, किमी 
समय विश्षेष के ओर किसी व्यावहारिक नामसे जाने जाते है, प्र वास्तवमे 
वे सारे संसारके, सभी युगोंके ओर समस्त प्राणियों केहोतेहैँ। त्यागराज 
भपने एक संगीत-रूपक के मंगलाचरण मे अपने पूवंवर्ती संतो की वंदना करते 
हृए बसेदु हिमाचल समस्त भात के महात्माओं का स्मरण्‌ करते हैँ जिनमें 
गोस्वामी तुलसीदास, पुरंदरदा, रामदास, नामदेव, ज्ञानदेव, जयदेव, तुकाराम 
बौर नारायण तीथं के नाम बिशेष शूप से उल्लेखनीय टँ । दसस यह स्पष्ट 
होता है कि जित प्रशस्त परम्परा का प्रतीक बन क्र वे अपनी महती साधना 


मँ अग्रसर हो रहे थे, उसकी विराट्‌ भूमिकासे वे भलीभांति परिचिन धे भौर 
उसी *अनेक' मे /एक' बनकर वे अपने पुरुषार्थं को चरितार्थं वनाना 
चाहते च । 


भारत मे अनेक सत हुए, अनेक गायक हुए्‌, अनेक कवि भौर पनीषी 
प्री हुए । पर एसे लोग बहुत कमह जो उच्चकोटि कं संनभीहो, गायक भी 
हो, संगीतज्ञ भीहों, कविभीहोंभौर दाशंनिकभी हो । इम प्रकार सगीत, 
साहित्य मौर दशन की पराकाष्ठा का मंगलमय संगम संतत्यागगाज जेन इने- 
गिने मटानुभावोंमे हौ पाया जाता है। आज दक्षिण भारतमे कर्णाटक" 
संगीत अपने नाम को साथ बनते हर्‌ सदकरो श्रुति सुव प्रदान कर ग्हाहै 
तो हसक अधिकांश श्रेय संगीतकार त्यागराजकोही मिलना चदहिए्‌ क्थो।क 
वे कर्णाटक संगीत के इतिहासमे युग निर्माता माने जाते हँ भौर उनञ गेत 
दक्षिण भारत के धर-घरमे गाएजतेरहँ। दक्षिण भाग्त मेँ कोई भौ गान 
सभात्यागराजके कमसे कम क्सि एक गीतके गायन के विना पूरा नीं 
होती । तेलृग्‌ भाषी समाजसे दूर तमिल प्रांतमें रहते हर्‌ भी त्यागराजने 
तेल्ग्‌ मेँ ही भने गीतों कौ रचना कौ । पर तेन्यृग, तमिल, कन्नड अर मल- 
यालम चारों भाषाओं के गायक भाषा-भेद को ग्क्दम भून कर इनके गीत 
बड़ी तत्लोनताके माथ गतिहैँ। भावःत्मक एक्तामे भाषा कौ प्रभविष्णृता 
का यह सुन्दर उदाहरण स्पृहणीय भौर अनुमरणीयहै। 


संगीतकेक्षेत्रमें त्यागराजके प्रचुर योगदान के कारण उनङोमाहि- 
स्थिक गरिमाका प्रायः लोग अपेक्षित मात्रा मे अनुभव नहीं कर पाते। 
व्यागराज कानामलेतेहौी जन साधारण क्या, विद्रत्‌ समाज के मामनेभी, 
संगीतकार त्यागराजकाहौ चित्र ठभर आतादहै। पर्‌ उनके गौत भाव पक्ष 
मौर कला पक्ष दोनों दृष्टिथ! से साहित्यिक वंभव के अमूत्य न्तन है । उनको 
संकडों "राग रत्न मालिकाए' काव्यकला कौ कमनीय कांति को व्यजित करने 
वाली है) वेद वेदान्त, शास्त्र, पुराण, अगम आदिमे परम तत्वकी गतं 
कही गर्ह उन सबका सार त्यागराज कौ आपात मधुर्‌ राग-सुधामे पाया 
जा सक्ता । गम्भीरसे गम्भीर दाशंनिक भावो को “सुमरति' त्यागराजने 
अपने स्वर में उतार कर जनमन को गायनसे पावन बना दियाहै। 


१. "कर्णाटक शब्द का यथं ह - सुनने में सुखद 


इममे भारत की परम्परागत सस्टत्तिक चेतना का एकं स्मरणीय 
ग्हुस्य निहित टै । हमारे यहाँ केवल असाधारण प्रतिभा, असामान्य विद्रत्ताया 
अप्राकृत पराक्रम म आत्म तत्व का बोध सम्भव नहीं माना गया । अन्त.करण 
छो निम॑ल्ता के साथ-साथ अनन्त शवित, अनन्त सौन्दयं ओर अनन्त ओदायं 
क मामने आत्म-ममपण कीभावनामेही जीवन की चरितार्थता निहित बताई 
गर्हूटै। यही काग्णदहैकि वेदों मे, उपनिषदोंमे, आषं कवियों की रचनाओं 
मे, प्रवक्ताओं के प्राजल वचनोमे भौर सन्तोंकी सात्विकं वाणी में सहज 
भावौ को सरल भाषामे सुस्पष्ट ओर सुबोध्ंलीमे व्यजित करने काही 
प्रयास किया गया है । शब्दो के आहंबरसे ओर साधना की गहराईसमे जन- 
साधारण को अनावद्यक संश्रनमें डालने काकीं तनिक भी आभास नहीं 
मिलता । दसौ परम्परा फ अनुमरणमे सन्त त्यागराज ने भी सबसे सरल 
मौर सबके लिए सुसाध्य भक्ति मार्गका प्रचार किया ओर वह भी भजन, 
गान ओौर ध्यान के सहारे । राम कथाम रागसुधा को मिलाकर व्यागराजने 
एसा दिव्य पौयृष तयार किया कि उनकी प्रत्येक ति! मे आराध्य की 
आकृति" अपन आप उतर आतीहै ओर छः सात स्वरो के संयत स्मरण ओर 
संगठित उच्चारण मात्र से अनन्त ज्ञान की अनुभूति कराती दै। प्रभु का वचन 
भी द्सी बातकीपृष्टिकरतादटै-- 


“मद्भक्ता यत्र गायंति तत्र तिष्ठामि" 


८. #५द ट 
प(र्दणर अर पय(करण 
“आनंदादेव खल्विमानि भृतानि जाग्रते" 


सत त्थागराजका जन्म दक्षिण भारतमें कवरी नदी कै तुट पर 
तंजावुर जिले के तिरुवारूर नामके गांवमे सुप्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवारमे 
४ मई १७६७ को तदनुसार वशाख शुक्ला सप्तमी के दिन सोमवार को 
दोपहर के समय ककं लग्न में पुष्य नक्षत्र में हुजा था । चाद्रमान तेलुगु पंचांग 
के अनसार उप्त वषंका नाम सवंजित्‌ धा। जन्म तिथि के सम्बन्धमे कोई 
मतभेद नही है, हालांकि कुष्ठ लोग इनके जन्म का वषं १७५९ बताते हँ ओर 
कुछ लोग १७७० सिद्ध करतेरह। प्रर सौभाग्यमे बालाजीपेटमे पाई गई 
पाडलिपियो मे त्यागराज की जन्मकुण्डनौ मिलो जिसे उनके प्रशिष्य कवि 
वेकटभूरि ने अधने गुरु वालाजीपेट वेकटरमण भागवतार कौ जन्म कुण्डली के 
साथ-साथ ल्खिरखाथा। दोनों जन्म कृण्डल्यों के. साथ-साथ मिल जनेसे 
हुलको प्रमाणिक मानाजा सक्ता टै । त्यागराजकी पुण्य तिथिमे कोई 
मतभेद नहीं है । निरिचितरूपमे ६ जनवरी १८४७ (श॒क्रवार) को चाद्रमान 
पराभव संवत्सर पष्य बदी पचमो के दिन (उत्तर भारत के पचांग के अनुसार 
यह माघ बदो पंचमी मनी जाएगी) वे ब्रह्मलीन हाग्येथं। इस प्रकार 
स्यागराज न सन्‌ १७६७ मे जन्म लेकर १८४७ तक की अम्सौ वषं कौ आयुमें 
अपन सृस्थिर जीवन का सुस्वर साधनाय मुमधुर बनाकर उम माधूर्यका 
रसास्वादन अपने ओर परवर्ती युग के रमग्रहीहूदयाङो कराया । जीवनके 
अन्तिमिक्षणोमे उन्होने मन्यासाश्रम को दीक्षा विधिवत्‌ ग्रहणकी। अनतः 
उनकौ आराधना आज भी प्रतिवषं पप्य (माध) बदो पचम का तिस्वेयार मर 
वड़ीश्रद्धाके माथ संगीत प्रमी समाज द्रागा सम्पन्न होती द। 


त्यागराज का अन्म जिस गाँवम हुभआाधा, वहां पर्‌ व्यागराजक नाम 
स प्रतिष्ठित शिवजौ का एक मन्दिर टै । त्यागराज उसी देवता कै वरद पूत्र 
माने जातेरै। कठा जाताद्ैकि त्यागराज के माता-पिता को स्वप्न प्रं उनरे 
जन्मका आभास हृजाथा ओर कुलदेवता त्यागरात्र कौ उच्छा षर उन्रार 


अपने पत्र कानामत्यागराजरखाथा | त्यागराजके गीतोके अन्त म मुद्रा 
के रूपमे त्यःगराजकानामभी आता है जिसका संकेत संत तव्यागराज के 
अतिरिक्त कुलद्ेवतात्यागराज की भौर भौ समन्ना जा सक्ता है। दकि 
व्यागराज कौमूति शिवकीदहै, इसलिए जब कभौ त्यागराज अपने आराष्य 
रामको त्यागरजन्‌त' कहते ह, उससे दौ अथं निकल्ते ह--एक तो भक्त 
श्यागराजसे कति भौर दूमरा भगवान त्यागराज (किव) से कीतित। 
दूमरा अथ लेनेसे श्ञिव केशव का मामरस्यभी व्यजित होता है। तभी तौ 
कहा गया है-- ऋषीणां पुनराद्यानां वाचम्थोनृधावति' 


त्वागनाजके पिताकानाम काकलं रामब्रह्मम्‌ था। काकलं कुलनाम 
था ओर रामब्रहमम्‌† उनका व्यवहार नामथा 1 त्यागराज अप करट रचनानीं 
मे अपने को काकलं वराज भौर रामब्रह्मम्‌ कापृत्र बताते हूए बड गवं का 
अन॒भव करत हँ । रामब्रह्मम्‌ अपने समयके माने हए विद्वान्‌ भौर संस्कार 
सम्पन्न ब्राह्मणयथे | त्यागराज के परिवार मे उनके प्रपितामह पंचनद ब्रह्म के 
समयसेही सगीत मौर साहित्य के सस्कार पनपते रहे। पंचनद्ब्रह्म के 
पत्र गिरिराज ब्रह्य स्याति-प्राप्त क्विभै मोर गिरिराज कवि के नाम सै 
प्रसिद्ध थे । गणश वन्दना के एक गीत मे त्वापराज 'गिरिरःज सुता तनय 
कह कर प्रकारांतर से अपने पितामह (या मातामह) से अपना सम्बन्ध बताते 
ह । त्यःगराज के वित ` रमब्रह्म्‌ इन्हींकेपूत्र कहै जाति हँ । कुछ लोगों के 
अनुसार त्यागराज गिरिराज कविके दौहित्र (पूत्रीकेपूत्र)ये । कुषीहो, 
त्यागराज के पूर्वन साहित्य ओर र्गीतकेक्षेत्र मे प्रस्य।त अवश्य ये। पिता 
रामब्रहाम्‌ तो काची के प्रसिद्ध स्वामी उपनिषद्‌ ब्रहयद्र के सहपाठी ये। 
रामब्रह्यम्‌ कौ योग्यता भौर विद्रत्ता से प्रभावित होकर तंजावृर के राजा 
तुलजाजी द्वितीय) ने उनके लिए तिरूवैयारं मे ए मकान बनवा दिया 
जीर आजीविका के रिण कछ जमौनभौ दी । जबव्यागराज सति आठ साल 
के हो गये तव उनके माता-पिता तिरूतरारूर छोड़ कर तिरूव॑यार पहुंच गये । 
वहीं पर आठ वषं की आयु मे त्यागराज का उपनयन (यज्ञोपवीत) संस्कार 
भी हुआ । रामनवमी के उपलक्ष्य मे तंजाव्‌रके राजा के यहां नवरात्र मनाया 
जाता था जहां पर त्यागराज के पिता रामब्रहाम्‌ रामाप्ण का प्रवचन करने 
जाते थे । पिताके साथ बालक त्यागराज भी जाया करते थे! पुत्र रामायण 
के इ्लोक अपनी सुरीली आवाज्ञ मे सुनाया करते थे भौर पिता उनकी विश्षव 
ग्याख्या किया करते धे | इस प्रकार बघपनमें ही त्यागराज को अपने पिता के 


साक्निध्य में आदिकाव्य रामायण का पठन दाचन करने बौर उका प्रमाथं 
ग्रहण करने का सुअवमर मिलाथा। क दिन बं पिता जौ रामतत्व की 
व्याख्या करने लगे तो बालक त्यागराज रामकथा के माधुयं पर इतना भाव- 
विभोरहोगयायथा कि अचानक उसके मंहसे अनायास एक गीत निकलाथा 
जिते सुन कर वहौकेश्रोता मृग्धहो गये । गौत हस प्रकारटैः 


नमो नमो राघवाय अनिक्षं नमो नमो राघवाय । 
शुकन्‌ताय दोनबंधवे सकल लोक दयासिंधके ॥ 
शित दुरित तमो श्ट रवये सतत पालिताद्धुत कवये । 
निज सेबक कल्पतरवे अज रदराद्यमर दुग्रवे 
दोन मानव गण पतये डनवातंकाय सुमतये । 
भायुरारोश्य दायिने वायुमोजि बोग्नायिने । 

नूतन नवनौक्च भक्लिणे भूतलादि सवंसाक्षिणे । 

वरगज कर तुलित बाहुके शरजित दानव सुबाहुवे ॥। 
नाराज पालनाय त्यागराज सेविताय । 


त्यागराज का यह पहला गीतं उनके अन्दर जमे हुए्‌ जन्म जन्मांतर के 
प्राक्तन संस्कारो का आकस्मिक प्रप्फुटन था जिसमें उनके पिता रामब्रह्मम्‌ न 
ब्रह्मानंद काही अनुभव कियाथा। वे तुरन्त समञ्च गये कि यह कु बनने जा 
रहा था । उप्तके बाद जब कभी त्यागराज किसी गीत की रचनाकरतेतो उसे 
कही दीवारों पर लिख देते थं ओर पिताजी उसेदेख कर मनही मन पुलकित 
हो उठते थे । प्रतिदिन प्रातःकाल त्यागराजपूजाके लिए एूल लाने एक निकट- 
यर्ती वाटिकामे जाया करते थे । उसी बमोचे के पास एक प्रसिद्ध गायक का 
निवास था। प्रति दिन सबेरे वहां संगौतकी कक्षाए्‌ं चला करतोयथीं। फूल 
तोडते-तोडतं बालक त्यागराजका मन उस कक्षा से निकलने वालो राग- 
रागिनियो कौ मोढठो-मीटी लहरों मे बहु जाता था ओर थोड़ा देर वहीं बैठकर 
सुन छेते थ । यह बात थोडह दिनोमेंत्यागराज के पिता के कानों तक 
पृची । पिता जी प्रसन्न हृए्‌ ओर तुरन्त उन्होने अपने होनहार पृत्र को उप 
गायक को सुश्रूषामे लगा दिया । यह वहो शोिवेकटरमणय्या ये जौ तंजावृर 
के राजाके दरबारी गायकयथे ओर जिनङो प्रतिभा पर प्रघन्न हो कर राजा 
उन्हँ भपने साथ गहौ पर बिठा लिया करतेथ । गुरु कटाक्ष ओर जन्मजात 
प्रतिभाके बल परत्थागराजने दो तीन वर्षो मेही अपने गृुसेप्राप्य सारा 
्ान प्राप्त कर लिया। 


इर धर मे त्यागराज की माता सोतम्भा भी कर्णाटक संगीत मे अण्छी 
रचि रखती थीं मौर अवकाश के समय पर मपने पृत्र को रामदास, पुरदरदास, 
अयदेव, नारायण तीथं भादिके प्रसिद्ध गीतोंसे ओर उनकी सगीत साधनामे 
बरिचय कराती धीं | त्यागराजके मातामह वीणा कालहृस्तय्या अपने समय के 
प्रसिद्ध गायक ओर वेणिकये गौर त्यागराजकी नादोरासना को उदभासित 
ओौर विकसित करने मे उनकाभी बहुत बड़ा हाथथा | वौणावादनके भ्रति 
त्यागराज के मनमें अनुराग पेदाकरने काश्रेय हन्हींकोटै) याज्ञवल्क्य की 
स्मृति मे वीणावादन को मोक्ष का साधन बताया गयाहै। त्यागराजमभी 
अपने नादब्रह्म को वीणावादन में तत्पर बताते ह । इस प्रकार पिक रामब्रहमम्‌ 
ओर माता सीतम्मा के छालन-पालन में गायक त्यागराजके भावी जीवन की 
अच्छी भूमिका का निर्माण हुमा । त्यागरःज स्वयं अपने इस भाग्य को सराहते 
हए गति ह--'सीता मेरी मातादहै मौर श्रीराम मेरे पिता ।"” यहु संयोग 
बहे भाग्यसेही किसी के जीवन में घटित होता दै । 


त्यागराजके दो बहे भारईभी थे प्र॒ माता-पिता उनसे अधिक 
संतुष्ट नहीं थे, बल्कि उनके सदाचारो से कुष्ठ परेश्षानहीथे। मन्नला भाई 
रामनाथम्‌ अधूरी भआयुमे ही चल बसेये। बडा भाई पचापगेशम्‌ जिसको 
अल्येशम भी कहा जाता धा, हमेशा अथं परायण ओर लौकिक सुख लालसामें 
मग्न रहता था । छोटे भाई त्यागराज का पढना लिखना गाना सुनना साध्‌ 
न्तो के पीठे धूमना-फिरना उसे अच्छा नहीं लगताथ। । त्यागराज जब 
प्रस्यात गायक बन गए, तब जल्पेशम्‌ ने उनसे कईबार कहाकि भाठों पहर 
राभनामरटनेमेक्यालाभटै, कभी राजाके र्हाजा कर अपनी गान कला 
का परिचयदेदोतो हमारी गरीबी दूर हो जाए ओर सात पीढ्यों तक धर 
सप्र रहे । पर प्रकृत्या त्याग ओर योग मे रुचि रखने वाले त्यागराजने इस 
पर ध्यान नहीं दिया । परिणाम यह्‌ हुभा कि बड़ा भाई नाराज्ञहौ गया भौर 
छोर भाई की अनुपस्थिति मे उससे उसके पूजापाठ की सामग्री > साथ-साथ 
रामपचायतन की प्रतिमा को भी कावेरी नदी मे फेंक दिया । त्यागराजने घर 
कौट कर देखा तो अपने आराध्य कीप्रतिमाको नहींपा करवे बहुतदूली 
हए । बाद मे वास्तविकता का पता चलातो कावेरीके तट पर खोजने लगे 
मौर आखिर त्यागराजके ददु संकल्प ने अपने दृष्ट देव की अभीष्ट प्रतिमा 
को पुनः प्राप्त कर लिया । खोई संपत्तिको फिर पा कर त्यायराजका मन 
ना उठा । वुरन्त उनके मुह से निक्णा- 


“काया मने भाज राज धन ।" 
त्यागराज जितने शांत ओर संतुष्ट रहते थं उनकं भाई उतने उग्र 


ओर असन्तुष्ट । आखिर दोन म बंटवारा हा गया । धीरे-धीरे जब 
त्यागराज का यश चारौ आर फेल गया तव बडे भाई का मन भी कुछ 
सीधा हाने लगा ¦! पर त्यागराज के पप्रारभिक जीघन मं इस पारिवारिक 


अशांति > कु असन्तोष का वातावरण अवश्य पैदा किया धा । यही 
कारण टै कि त्यागराज ब्रहूधा अपने गीतों में भ्रात॒त्र के सौभाग्य से वंचित 
सुग्रीव आर विभौषण का दष्टंतं बार-बार प्रस्त कर्त रै । राम लक्ष्मण 
ओर भरत शत्रुूघ्र कौ अन्योन्यता का स्मरण कर वे पुलक्रित हा जते है । 
यद्यपि व्यागराज का अपने बड भाई करो प्रम यथ रूप मं नही पिला 
था, फिर भी वे इय अपन भाग्य का विपर्यय ही मम्ड्ते थे । भाई पर 
वे करभौ नाराज्ञ नहीं हुए, बल्कि वे हमेशा नक्र शुभचिंतक रह । 
'रिपृणामपि वत्पल' रामभद्र को आरध्य मान कर चलन वाल सन्त का सार 
संसार सोहार्दपूर्ण॒दिखाई देता टे । 


त्यागराज अपनी जन्मभूमि के प्राकृतिक पर्थावरण से भौ काफी संतुष्ट 
थ । ई महिखो सोगसेन चोरदेशमु" (इस पृथ्व भें सबसे सुन्दर चोलदेश ) क्‌ 
कर वे अपनी जन्मभूमि की काफो प्रकषसा करते ह । पवित्र नदी ककेरोकेतट 
पर स्थित पंचनदीद्वर के सान्निध्य में जीवनयापन करने को वे अपनीबहोभाग्य 
समन्लते ये । कावेरी के कलकल निनादसे प्छकित होकर त्यामराज का 
कोमल हूदय गा उस्ताहै- 


सारि वेडलिन ई कयेरिनि चुडरे । 

यार वौरन्‌च्‌ च्‌डक तानव्वारिगाभोष्टमृश् मोमगुच 
बररम्‌न नोकतावुन गजंनभीकरमोकतावन निंडुकङ्णतो 
निरतमुग नोक तावन नडचुख 

अर कदेरि कन्यकाणनि 

वेडकगा शोकिलल्‌ ख्रोयथन्‌ 

वेदषु रगेशुनि भूवि भरि ईर्‌ 

जगमुखेकु ओवभमेन 

मृड रेड नदि नाय॒नि बृढ 

राज राञह्वरि यनि पोगङ् 

चि सुममृल वरामरगणमृख्‌ 

भृज्िरुगडश तेग त्यागराण सभरतुरा् बुरदुन 


(देखो, कावेरी नदौ श्णछाती केसे बद-बढ कर बहती जा रहीदहै। 
रास्ते मे अपनी पराया सारा भेद-भाव छोड़ कर सबको सुख प्रदान करती, 
कहीं गरज-गरज कर चरती कटी बरस-वरस कर बहती, कहीं कोकिल के 
स्वरम स्वर मिलाती, कहीं रगनाथ का गुणमान करती ओर. कहीं पंचनदीश्वर 
को खोजते हुए अगे बढती ओर राजराजेश्वरी की तरह ठट से चलने वाली 
इस नदी सुन्दरी कीकशोभादेषतहौ बनतीहै।) 


कावेरी नदी के तट पर जहां पर पचनदीडहवर का मंदिर बमा हुआ, 
उसके आसपास के प्रात को प॑चनदक्षेत्र भी कहा जाता है! उत्तर में जसे पौच 
नदियों से आवृत देश को पंजाव कहा जाता है, वसे ही दक्षिण कायहक्षत्र 
पंचनद के नामसे प्रसिद्धदै। त्यागराजने अपनास्वर साधनाके लिए इम 
पंचनद क्षेत्र को अत्यन्त अनुकल पाया क्योकि उन दिनो संगौत ओर भक्ति का 
यह प्रमुख केन्द्र रहा । कर्णाटक संगीत की विभूतित्रपी में त्यागराज के 
अतिरिक्त श्यामश्षास्त्रौ ओर मुत्तुस्वामी दीक्षितर नाम केदो मौर महानुभाव 
दसी प्रातकेये। 


तंजावूरके राजा का निवास भी संगीत.का प्रधानकेद्द्र बन गयाथा। 
उन दिनों तीन सीसे अधिक गयक राजाश्रयं रहूतेथे। प्रतिदिन राज 
दरबारमें किसी न किसी गायक का विष कारयंक्रम ग्हा करताधा । प्रायः 
प्रत्येक गायक क्रो वषं मँ एक बार शाजभवन मे अपना गान कला का प्रदशेन 
करने का अवमर मिल्ताथा । बहुत से गायक किसी राग विशेष की प्रकृष्ट 
साधना किया करते थं ओर उसी रागसे उनका नाम भो प्रसिद्ध होता था-- 
जेसे तोडी सीतारामय्या, अठाणा अप्पय्या, शकराभरणम्‌ नरभय्सा जादि । पर 
त्यागराज दहस दरबारी वातावरणसे एकदम दूर रहते थे । उनके गुरु शौंडि 
वेंकटग्मणय्या के पिता शोटि वेंकटसुन्बथ्या का राजभवनमे प्रतिष्ठित स्थान 
था । प्रतिवषं वर्षारम्भ के दिन राजमहल मे वह गाया करते थे । यह विशेष 
सम्मान को वात मानी जाती थी । इतने बिरिष्ट व्यक्तिके अनृरोधपरभी 
त्यागराज कभी राजभवनमें नहीं गए । रामप॑चायतन की रमणीय मूतिके 
सामने ही उनकी संगीत साघना चलती थी ! उनके भाई अप्येश इसी पर 
उनसे नारज्ञ भी हूए धे। प्रकृत्या त्यामराज लौकिक वभव ओर यशमे 
उदासीन रहा करते थे। 


जब न्यागराज अठारह साल के थे तब कांची के प्रसिद्ध परिव्राजक 
रामकृष्णानन्द ने उनसे कटा कि रामनाम का ९७ करोड़ जार जप करनेस 
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समगवान रामके दशंनहो जाएगे  राम-रसके पिपष्सौ त्यागराज केमन में 
यह उपदेश स्वातिमलिश की तरह बर कर गया । तत्काल उन्होने साधना शुष 
की । प्रतिदिन पचनदीश्र के मन्दिर के दक्षिणी मंडपमे--जो कंलाश् मंडप 
कटा जता था-- बैठ कर नियमित षूपसे सवा लाख जपपुरा करतेथे ओर 
गस वषो मरे निष्ठावान सन्त ने अभीष्ट जप संख्यापूरौ कौ ओर अभीप्सित 
फल भी प्राप्त क्रिया । साधनावस्या मेही स्यामराज को भगवान रामचन्द्र कौ 
दिव्य अभा को क्ञलक मिल जातौ थौ ओर वे पुलङ्ति होकर सजल नयनो 
से प्रभु कोड्योभाका वर्णन करते हुए जनेक (राग-रत्नमाल्िकाए्‌' गव लेतेथे। 


साधना की दमो दशा मेक दिनवेनदीमेंस्नानकमने जा रहै यथं 
ततो रस्ते में एक वृद्ध सन्यासी दिषाई पड़े। उनके हाय में एक बडा 
ग्रन्थ था । उन्होने उम ग्रन्थ कोत्यागराजके हाथमे सौपि कर कटा अभी 
थोड) देरमेंर्मैस्नानसे निवृत्तौ कर आजाता हूं, तत्र तक दुसे सभाल कर 
रखना । बम, त्यागराज उमपोथौकोहाधमें रखकर महाराज की प्रतीक्षा 
मे बेटे रहै पर वे नहीं लौ ) निराश होकर त्यागराज षर कौट गए भौर 
पूजापाठके बाद ग्रन्व खोल कर देवने लगे तो चकित दौ गए । वह्‌ ग्रन्थतो 
नाद कला विज्ञाग्द नारद का शस्वराणव' धा जिपके बरे मे त्यागराज ने 
अहुत कुछ सुनाया, पर कभीर्जखोसे नदीं देवा । उन्हं लगा, स्वय नारद वदध 
सन्यसौ का वेष धारण कर उन्हं वह पुस्तक भेट कग्ने आए थे । टीक उसो 
प्रकार रात कोत्याग्राजने स्वप्न मे नारद को अयने उस ग्रन्थ का उल्लेख 
करते हृषु देखा धा तो उनका मन-मयूर नाच उठाया । तब से त्यागराज ने 


नारद का अपना गुर माना ओर नारद को नादोपासना के सम्बन्ध मे उन्होने 
कटु गीत लिखे । 


यहां परएक बातष्यानदेने योग्य यहदहैकिव्यागराजके जौवन मेँ 
जब कभी कोई उल्ने्वनीय षटना हू, हां कोन कोई सन्यासी महापुरुष 
वक्ष्य अत हैँ । स्वामी रामकृष्णानन्द ने रामनाम का उपदे दिया तो 
“वाग्विदां वर' नारदने स्वराणेव प्रदान किया।वहतो भाग्य क्छीबात रै कि 
पन्ननदक्षत्र को दूदृ-दूंदते स्वरार्णव अपने आपत्यागराजके पास पटच गया। 
“जहि के जेहि पर सत्य मनेह॒ सो तेहि मिक न कूछ सदेहु-- 


सन्यासियों के सम्पक्ं मे आने ओर उनसे प्रेरणा प्राप्त करने पर भी 
त्यागराज स्वथं सन्यासौ नहीं थे, बरस्कि वे एक आदं गृहुस्यये। वे अपने एक 
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गीत में गाहस्थ्य जीवन की वरीयता को स्पष्ट करते हुए ल्खिते है-- 
'मोरपंखधारी' श्याममगनोहर को निरंतर अपने आनन्द मे समाए रहने वाले, हिसा 
से दूर रह कर सदा परमहस परिव्राजको कौ परिचर्या करने वलि, ज्ञान ओर 
वेराग्यसे संसार रूपौ काननमेंहमेशा प्रमु क। नामले कर कमोंकाफल 
उन्हीं को अर्पित कर निरिप्ति भावसे नियत आचरण करने वाले अगर गृहस्थ 
हृए तौ क्या हभा ?'" इससे स्पष्टहोतादटैकि त्वागराजने गौता के उपदेश 
के अनुषार कमं सन्यास से निष्काम कर्मयोग कोही अधिक श्रेयस्कर समज्ञा 
भौर उसी धारणा के अनुसार आदरं माहस्थ्पर जौवन व्यतीत कियाया। 


त्यागराज का विवाह अठारह साकी अवस्था में ार्वतौ नामकी 
कन्यासे माथा । परदर्भाग्यसे कुछही वषोँमे परत्नीका देहान्त हृआतौ 
उनको बहुन कमर्लाबा से उनका पुनविवाह हुआ । कमलाबा काफी समय तक 
त्यागराज की महनरी रही ओर पति कीयोग्य पत्नी कै रूपमे उनके पूजा 
पाठ, ध्यान भजन, उपासना-व्रत भादिमे साय देती रही । दस पुण्य दम्पति! 
को एक लडकी भी हुईं जिप्तका नाम उन्होने सौतालक्ष्मी रखा । सीतालक्ष्मी 
का विवाह्‌ कुप्पुस्वामय्या से हआ भौर उनको जो पुत्र हमा उसका नाम 
पचापगेशन्‌ रखा गया । कुछ लोगो के अनुसार उनका नाम त्यागराज था । 
उनका विवाह मुरवम्मा नाम की कन्यास हु । उनकी फिर कोई सन्तान 
-नहीं हई । इस प्रकार त्यागराज का कीई सीधा वशज आज नहीं रहा) पर 
ब्रहमखीन सन्त सनात्तन नाद शरीरमेसदाके लिप्‌ अमर बन गया। 


जिस समयत्यागराज नाद माधनामे सेलग्न थ,उस युगका वातावरण 
कुछ विचित्र-मा था । व्यागराज तेलृग्‌ भाषौ समाजसे काफी दूर रहूतेथे, पर 
अपनी मातृभाषा तेलृग्‌ के प्रति स्वाभाविक ओर निसर्गं ममताके कारण उन्होने 
तेलृगु मेही सारे गीत च्खिथे । कृतो जुद्ध संस्कृत मे लिखि शीत भी मिलते 
है, पर उनको भी तलृगुभाषा तलृग्‌ क गीत समज करहौी गात । पर त्याग- 
राजकं वाड्मय तपस्या क पीट इतना सात्दिक कश्िव संकल्पथा कि सारा 
तलगु साहित्य ही उन दिना तजावृूर मेप्रव्रजन-सा कर गया था जर्हां पर 
त्यागराज कौ सधना चल रहा धौ । जब स्वराणंव ही स्यं पंचनद केस्वर 
सम्रषटकीखोजमें चल षडाता क्या आश्चयं टै कि तेलृगु सहित्य भौ सत 
व्यागराज के पद-समौप प णयाहो । विजयनगर के साम्राज्य के परतन के 
बाद तेलृगु साहित्य के विकास के लिए कोई अनुकूल वातावरण आंध्र प्रांतमें 
नही रहा । कछ तो प्रार्चौन परम्परा का साहित्य इतना रुदिब्द्ध हो गयाथ 
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कि जन-साधारण को उससेन तौ कोई मनोरंजन होता था, न ज्ञानवद्धंन। 
इसलिए तेलृग्‌ के कवियों को मथुरा, तंजावुर्‌ आदि प्रान्तोंमें जा कर राजाश्रय 
मे अपनी कविता को सजाना भौर सवारनापड़ाथा । राजा लोग प्रायः श्रुंगार 
सको ग्यंजित करने गा सरम वासनामय रचनाओं को पसंद कग्तेथे ओर 
राज-कवि इसी वासना कौ उपासनामे लग गए । इस प्रकारके शुद्ध पार्थिव 
पर्यावरण मे पंचनदव्रह्म के पौत्र त्यागराज का आविर्भाव हुआया । स्पष्ट कि 

ह अकारण नहीं हुआ था । कारण जन्मा संत त्यागराज की तपस्यानेसारे 
वायुमण्डल को अपनी स्वर साघधनासे लोकोत्तर माधुयं प्रदान कियो था। 
चारों ओर सही दिश्षाखौ बैठे साित्िक मनोषि्यो का देग्वकर भक्त त्यागराज 
को दया आई ओर उन्होने स्वर-ल्य-राग कौ व्रिवेणीपेमे रामभक्तिकाएक 
एसा तीथं खोज निकाला जो पडत, मृखं सबके उद्धार कासाघन बने।वे 
सच्चे अ्थोँमें स्रष्टा ओर द्रष्टा थे। 


अपने इस जीवन-लक्ष्य से वे भलोधांति परिचित थ । आत्मप्रत्यय उनमें 
इतना प्रबल था किवे अपने आराध्य रामक) भी मतकं करते हुए कटतर-- 
“मेरे प्रभु राम । यहु मत ममक्ञिए किम ओग किमी कामके लिए पैदा हुआ 
हं । आपका अतःकरणं जानता कि मैने क्या जन्म लिया है । वाल्मीकि आदि 
महर्षियो ने पका गुण-गान किया तो उससे मरौ आकांक्षा कंसे पूरी होगी ?'' 
कहा जाता है, बाल्मीकि ने जिस प्रकार चौबीस हजार श्लोकों में रामायण कौ 
सचनाकीषी, उसी प्रकार त्यागराजने भी चौबोस हजार गीतोमें राम का 
गुणगान कियाथा। पर उन दिनो मे छपाई जसे बुरक्षा-साघन नही थ, 
ध्सीलिषए त्यागराज के सभी गीत आज हमे नही मिलतै। उनके शिष्यो में 
उनका साहित्य बिखर गया है । उन्हानि अपने सारे गौत अपने क्िष्यो मेंबर 
दिये [उनमे से कुछलगों ने उन्हं सुरक्षित रखा ओर कृ लोगोंके षास 
सुरक्षा का कोई साघन नहींथा । बादमे उनकी शिष्यपरम्परा मे प्रचक्ति 
गीतों का संकलन करने के मनेक प्रयाम किए गए ओर फलस्वरूप शगभग 
सात सौ गीत आज निरिचित रूपसे व्यागराजके माने जाने योग्य मिरुतेहैँ। 
यह्‌ भी कोई कम उपलन्धि नहींहै। इस दिशा मे ओर अधिक अनुसंधान 
होना चाहिए । 


दून प्रकीणं गीतों के अलावा तागराज ने तीन संगीत रूपक भी लिख 
ये । इनमें श्रह्वाद भक्ति विजय' ओर नौका चरित्र अत्यन्त प्रसिद्ध है। 
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श्रह्लाद भक्ति विजय में भक्त प्रह्लाद कौ भक्ति भावना कावर्णन है जिसमें 
व्यागराज का भक्त हृदय प्रतिदिम्बितहै। इस संगीत रूपकके गीतः प्रायः 
शान-सभाभी मे गौर भजन-मण्डलियो मे गाए जते ह। "नीका चरित्रः तें 
भोपियो को अपने परम बआाराध्यश्नकृष्ण के चरणो में आत्मसमर्पमकी भावना 
का वर्णन टै । कथावस्तु एक नवोन कल्पना पर अष्ठारित है, श्रीकृष्ण मोपियों 
कै साथ नोका-यात्रा पर चलते है) गोपियि अपने को कृष्ण कौ अनन्य 
भराध्िकाषह्‌ं मानती ह । इस अनन्ता की परीक्षा करने के लिए कृष्ण नौका 
मे एरु छेद बनानेते हँ जिसमे से पानी अन्दर पटच जताहै ओर घ्ोरे-धीरे 
नाज बगममनि लगती है । नटखट कन्हैया सलाह देता है कि अपने वम्वोंसते 
छेद को भरदोतो नांव डूबने से बचेगी । गोपिर्यां पहले सकचा है। बाद 
मेवे अपनी लाजकोमभी नाथ के चरणों मे अपति कर निर्वसन कन जाती है 
अन्तमं श्रौङृष्ण को कृपा उन्हे प्राप्त होतौषहै। कहू कल्पना कराषक्तमें नहीं 
दै । बंगला साहित्य मे इत प्रकारके कुछ लोक नाटक मिलते हैँ । हो सकता 
है, चलतो करती भजनमण्डलियो के माध्यमसे त्यागराजने एसी कोई कहानी 
सुनी हो । 


एक तीसरा रूपक “सीताराम विजयः नाम का उनका बत्ताया जाताहै 
धर वह्‌ अब तक अप्राप्य है । यद्यपिये छूपक् क जतिर्हु, फिरभौ भेयसूपमें 
ही ये अधिक प्रनिद्धरह। इनकी अभिनेयता क प्रयोग अब तक नहीं हुआ) 
त्या्रराज की यह सारी साधना पंचनदक्षेत्र के पावन वायुमण्डले ही सम्पन्न 
हु थीं । उनका पर्यावरण उनके पारिवारिक जीवन भीर पंचनदौरनर के 
सान्निध्य तक पीमितदै। उनको जो भी प्रेरणा मिली, वह अंतरतम के आराध्य 
से मिरी भौर कुछ संयोग से तिरूवयार पारे साघ्रु-मनो बौर महत्माओंसे) 
वै मपने आपमे सन्तुष्ट स्थितप्रज्ञ ये जिनमेन यश की लाल्षा यौ गरन 
वैभव कौ अकाक्षा। उनकी निषिचित घारणाथौक्रिसारे मंसार की पाथिव 
"निधि" से राम कौ 'सन्निधि' कहीं मधिक श्रेयस्कर मौर कंवल्यकारिणौहै। 
जसे उनके जीवन पे, वंसे उनकी साधना भौर रचनाओं मभौ प्रशान्त शोत), 
भरंजल मनोक्गता नौर फरम पावन सरलता पग-पग पर दृष्टिगोचर होती है) 


५. 
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परिचय भौर पक्टन 
"तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तदूवंति'- ईश 


संसार म रहते हए भी संसार पे दूर ओर स्थितप्रज्ञ होते हुए भी विष्व 
वेदना कौ विकल रागिनौ से अवगत त्यागराज का एकांत ओर प्रशांत जीवन 
चराचर जगत्‌ से परे विचरण करने वाली चिरंतन चैतन्य धारा का जौता- 
जागता प्रतीक है । पचनदक्षेत्र मे नादब्रह्म कौ उपासना में तल्लोन त्यागराज 
को कहीं बाहर जाने की भावहयकता प्रतौत नहीं हुई, पर उनकी तपस्या को 
किरणों के आलोक ते पुलकित गुणज्ञ गायक तिम्वेयार के मत को देवने के 
लिए लालायित हमा करतेषे । दूर-दूरसे लोगत्यागराज से मिलने, उनका 
मधुर भायन सुनने ओर पचनदौडवर का अनुग्रह पने प्रायः प्रतिदिन तिस्वेयार 
आया करते पे दस प्रकार कषठ हौ दिनो मे त्यागराज का भ्रजन मेदिर मक्त 
ओर सायको का ती्स्थान बन गया । प्रभातम प्रभू कै प्रबोध गीत से लेकर 
रान की एकांत सेवा तक ध्यान आवाहन, आसन, स्नान, पान, धु, दीप, 
नेवेद्य भारती आदि क केकये ओर कयंकरम नियमित शूप ते सम्पन्न होते य 
ओर प्रत्येक प्रसंग पर त्यागराज मपना नया पुराना कोई गौत माकर पूजाकं 
अवसर प्र उपस्थित भक्त समाज को भाव-विभौर कियाकरतेभे। 


जब तक पिताजी जीवित ये, आजीविका कौ कोई विशेष चिन्ता नही 
धौ । उसके बाद भी जो कु पेतुक मपत्ति बौ थो. उपो से सत त्यागराज 
का परल जीवन बड़े आनन्द ओर आत्मतोष के साय व्यतीत होता था। प्रभू 
की मेवामें भक्तोकीओरमसेजोभरी प्रमोपहार प्राप्त होता वा, उसमे 
त्थागराज के अपने छोटे-मे परिवार ओर भक्त-परिवःरकाभौ पाचन पोषण 
होता था । शिष्यो की मुख्या भौ दिन प्रति दिन बढ़ने लगी। बालाजौपेट 
वेकटरमण भागता त्यागराज के प्रिय शिष्यो मसे । वकटरमण जौ कु 
मोटे तग हरीरकेथे भौर गुरुकी उन पर विशेष अनुकम्पा धौ । प्र 
ज्ञान-परहण मे वे कुशाग्र नहीं थे । इस पर त्यागराज बहत चतित रहा करते 
बे गौर एक दिन उन्होने भमवानसे प्रायेना की कि कसी प्रकार वे क्स 


आज्ञाकारी रिष्य पर कृपा करे ताकि वह शुश्रूषा र्मे प्रकट श्रद्धा के अनुरूप 
बान कलामे कौशल भी प्राप्त करे | प्रभुने गृरुकी प्रार्थना सुनी भौर दूसरे 
ही दिनसेर्वेकटरमण जी की ग्रन्थि खुल गई मौर कुछही दिनोमेवे गुरुके 
योग्य शिष्य बन गए । शरीरसे हृष्ट पृष्ट होने के कारण सहपाठी उनको हंसी 
मजाक में गणपतिः कटा करते थे मौर जब कभी गुरुजी के धर मे कोर 
श्रमसाघ्य कायं करना पडता था तो वेंकटरमण उरफं गणपति का तत्काल 
स्मरण कियाजाताया। त्यागराजके दवारा समय-समय पर रचे गए गीतोको 
वही क्रिपिबद्ध भी किया करते थे । स विषय मे भगवान व्यास के लिपिकार 
विध्नैश्वर के समान उन्होने अपने गृ त्यागराज कीसेवाकी। स्यागराज के 
जीवन से सम्बन्धित अनेक अभिलेख बााजीपेट की पांड्लिपियोंमें ही प्राप्त 
हुए है । 


गुरुकेसूपमेंत्यागराज अत्यन्त उदार थे । तंजावुर ढे राजदरबारका 
एक दारपारक एक दिन प्रातःकाल अब त्यागराज नदौ मेस्नान करने जा रहै 
षे तो उनके पौ-पीछ चलने लगा । संकोचवश वह बिना कुछ कहे चुपचाप 
चशाजारहाथातो नदी के पास पदुंचने पर त्यागराजने स्वयं उससे पषा 
कि तुम क्या चाहते हो । दरवान ते सकुचाते हुए कहा-- “महाराज ! मँ रोज 
आपका भजन गान सुनताहूं ओौरस्वयंगानेका भी प्रयत्न करताहुं। पर आप 
स्वयं मृक्षे कोई गाना सिला सकेतोर्मै अपते को धण्ब रामर्दुगा ।'' स्यागराज 
ने मुस्वुंराकर कहा--"जो गौत तुम्हँं आता हो, माकर बुनाओ ।"' दरवान का 
मायन संतने बड घ्यानसे सुना ओर उधकी क्षमता के अनुरूप एक छोटा-सा 
गीत (नी दयचे--गाग यदुकुल काभोजी) वनां कर उसे वहीं पर सिखा 
दिण । चींटी से केकर ब्रह्म तक के सभो पदा्थोमें परमाथ का दर्शन करने 
वाले पहुंचे हुए सन्तमेंही इतनी उदारता पारईजा सकती टै । 


एक ओौर घटना जौ त्यागराज की उवारता के साथ-राथ उनके 
अमो जलत्मपयम को प्रकट करती है । उन दिनो बोम्मराटा नाम की एक 
लोक नाट्य परम्परा बहुत प्रचल्तिथी। त्रिभूवनम्‌ स्वामिनाथ अय्यर के 
नेतृत्व मे बौम्मलाट का एक प्रद्शेन तिषुवेयार में संपन्न हमा था । त्यागराज 
> सूनाथा किं स्वामिनाय की नाट्य मंडली ने आनन्दभैरवो राग की बडी 
साधना कौ ओौर इस रागिनी मे उनका प्रसिद्ध गीत मथुरा नर्गारि लो" सुनने 
के लिए लोग काफ़ं भीडमे इकट्ठेहो अतेये | त्यागराज कोभी सुननेकी 
इच्छा हृरृतोवे भीदंकोंके बोच मे कहींदेठेषे। प्रदर्षंन के मन्त भें 
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त्यागराज ने स्वयं स्वामिनाय के पासजा कर उनकी मंडली के मायन्‌ को 
प्रशंसा की । इस पर स्वामिनाथने त्यागराज सेएकवर मांगाकि वे जगे 
चल कर आनन्दभेरवी में कोई गीत न लिखे जिससे स्वामिनाथ की नाट्यमंडली 
कादसक्षेत्रमे प्राप्त यक्ष बना रह) उदारमना त्यागराज ने स्वामिनाथके 
आग्रह को अविलम्ब स्वीकार किया । उस समय तक त्यागराज ने आनन्द 
भेरवी में तोन गीत लिखिये, पर बादमें उसक्षेत्र को एकदम छोड दियाथा। 
संकडों राग-रागिनियों के कशल शिल्पी का यहु राग-त्याग उनको (त्यागराज 
को) स्वनामधन्य बना देतादहै। 


त्यागराज के मनम किसी के प्रति ईर्ष्यया द्वेष की भावना कभी नहीं 
थ, पर कछ लोग उनसे ईर्ष्या करते थे । विशेष कर उनकी साधना के अवसर 
पर स्पर्धालु गायक उनकी टीका-रिप्णी किया करतेये। एक दिन वे अपने 
प्रभू के कीर्तनमे कोई राग आलाप कररहैथेतौो बाहर कृ लोग ध्यानसे 
सुन रहे थे । काफी देर तक लोग सुनते रहै पर उनकी समज्ञ मे नहीं आया 
कि वह कौन-सा राग था जिसकावे आष कर रहैये। वे अपनी शंकाका 
समाधान करने त्यागराजसे मिलि गौर उस गीत ओर रागके बारेमे पुने 
लगे तो भक्तिभावमें रीन त्यागराजने चौक कर कहा--^मुञ्चे पतानहींथा 
किम कुछगाभीरहाथा।'' इसपर उन मित्रोंने कहा, "हा, आप अवश्य 
गारहेथे पर वहु गानाकर्ूरागोंमे कर्द राहीमेजा रहा था ओर हमने 
कभी एसा राग नहीं सुनातो हम सोच रहैथेकि यह्‌ कोई बहुरादी (बहुदारो- 
तेलुगु मे राह॒को दारि' कहते) रागहै।'' त्यागराजने मुस्कुरा कर कहा, 
ठीकदै. इसे एेसाही समक्षिए्‌ तो क्रया आपत्तिदै।'' तवसे बहूुदारी राग 
का कर्णाटक संगीत मे समावेश हो गया । त्यागराज का प्रसिद्ध गीत त्रोव 
भारमा' इसी रागमेगाया जाता । स्वतंत्र चेता कलाकार का स्वच्छन्द 
गायन भौ एक अपूवं आदशं का सृजन करसकृता है, यह्‌ बात इस षटनासे 
स्पष्ट होती दहै। 


इसी प्रकार संगीतकेक्षेत्र में प्रख्यात अनेको कलाकार त्यागराअस्चै 
मिल कर उनका आशीर्वाद पाने तिरुवेयार जाया करते थे । एक बार षट्कार 
गोविन्द मारार नात के प्रसिद्ध गायकं त्थागराजसे मिलने गए ये। उनकी 
जिशेषता यह्‌यीकरिवे किसी भी गीत को अत्तिविलदित्त, विलंवित, मध्यम, 
दरव भौर अतिद्रूत-सभौ कालों में माने मेपट ये । इसीलिए उनके नाम के 
पहले षट्काल का उपनाम जुडा हमा था । त्यागराज के सामने वेठ कर अब 
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उन्होने जयदेव की प्रसिद्ध अष्टपटी "चंदन चचित नीलकलेवर पीतवसन वन- 
माली! का गायन छह कालोमे सुनाया तो त्यागराज बहुत प्रसन्न हो गए। 
बह एकादशी कादिनथा ओर त्यागराज के घरमे उस दिन भजन कीर्तन का 
विशेष आयोजन था । गोविद मारार का हृदयग्राही गायन सुन कर त्यागराज 
ने अपने शिष्यो से श्री राग" मे अपना पंवरल्न गौत "एदरो महानुभावुलृ' अंदरिकि 
वंदनमुल्‌ (धन्य धन्य दत शत बडभागी सबको अंजलि सबको प्रणाम) गाने 
को कहा ओर स्वयं उस गायन मे सम्मिक्तिहोकर गोविदमारार की असाधारण 
प्रतिभा का हादिक अभिनन्दन क्रिया । कहा जातादहै कि षट्काल के गायक 
गोविदमारार ने जब अपना गायन प्रस्तुत कियातो त्यागराजके शिष्यवबालाजी 
पेट कृष्ण स्वामी भागवतार (वेकटरमण भागवतार के पत्र) ने किन्नरी 
(वाद्यंत्र) मे उनकी संगति की थौ । षट्‌काल गायक उसके बाद कुछ दिन 
तक त्यागराज के घर मे उनके विशेष अतिथिके रूपमे रहै भौर भन्तमेंसन्‌ 
१८४३ मे पंढरपुरमे पांडुरंग के सात्निघ्य मे परंधाम पहुंच गए । 


तंजावूर रामाराव त्यागराजके इष्ठ ्जिष्यो मेसेथे ओर अवस्थां 
उनसे दो वषंष्टेये। सभी शिष्यो में वर्षिष्ठ ष्टनेके कारण सव लोग उन्हीं 
को वरिष्ठ भी मानते यथं वसे गुरुजी से जब कभी कोई एेसी बात कहनी होती 
जिते कहने मे दूसरों को संकोच होताहो, तो रामारावकोही सब लोग आगे 
बदृति ये । वे हमेशा अपने गुरुजी केसाथहीरहा करते थे। त्यागराजमभी 
उनको आत्मीय समञ्ञकर उनको अपने मन कौ बातं बताया करते थे। 
इसीलिए उनके सहपाठी उनको छोटा त्यागराज' कहा करते थे । 


त्यागराज का यक्ष धीरे्घरे अपने शिष्य समाज को पारकर दूर-दूर 
तक फलने लगा । विशेष कर आन्ध्र के प्रसिद्ध मायक तिर्वंयार के संत 
त्यागराज के सम्बन्धमे सुन कर उनसे मिलने के लिए बहुत ही उत्कठित हुभा 
करते थे । आंध्र के गुंटूर जिलेमे उन दिनों तृम्‌ नृसिहदास नाम के एकं प्रसिद्ध 
संत ओर गायक रहते थे । उनक्री अपनी एक भजन पदतिहोतीयी जोकि 
आंध्र के कई इलाकों मे आज भी लोकप्रिय है । उनफे मनमें इच्छा पदा हई 
कि तिरु्वेयार के संतके दर्शन कर लिए जाएं। सन्‌ १८२१ में जब वे 
तिरुवेयार पहुचे तो त्यागराज ने उनका हादिक स्वागत किया ओर अपने मधुर 
गायन से उनको प्रसन्न ओर परितुष्ट क्िया। त्यागराज के मुंह से उनकी 
'छृतिया' (कीर्तन) सुन कर नृपिहदासत आनन्द के आंसू बहाया करतेये गौर 
उस महागायक की प्रशंसा में उन्होने स्वयं कई गीत कलिषे। 
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क्रचीन काल में दक्षिण के भक्त काशं) यात्राको अपने जीबनकीबडी 
उपलग्धि मानते थे । भनेको भजन मण्डलियँ भगवान का गायन करतै-करते 
वैदल ही काशी पहुंच जाती थीं ओर इस प्रकार काशी के सत ओर महात्मा 
रामेद्वरम्‌ तक पर्ुच जाते थे । इन संतो, महात्माओं जर भक्तो के माध्यमसे 
दक्षिण का संत मारहित्य उत्तरमे ओर उत्तर का दक्िणमें प्रहुंवा करताथा। 
इसी प्रकार त्वागराज कौ @कृतिर्या काशौ तक दहु गर्दृ। उन दिनों मे 
गोपीनाथ भटूचायं काशी कै प्रस्यात संगीतज्ञ ओर गायक थे। उन्होने जब 
त्यागराज की कृतिर्या यात्रियोके मंहसे सुनी, तौवे बड़ प्रसन्न ओौर पुलक्रित 
हौ उठे । उन कृतियो के कर्ताकौ देवने की दुच्छा उनके मनमे बलवती बन 
गई । मोत-जागने चलते-फिरते उनके कानों मे उमी सत कौ कृतियां ओर उसी 
की कल्पित आरति अपने अमिट विम्न बनाने लगीं) आग्विरवे दक्षिण भारत 
की यात्रा पर चल पड़ ओर चलते-चरने तिस्वेयार तक वर्ह गणु । पंचनदक्षेत्र 
मे स्वरार्णव की लहरो मे तरंगायित संत का मृख मण्डनं देवकर उनके तृषित 
नयन तृप्त हो गए । त्यागराज के गायन ने उनको मत्रमुग्ध कर दिया । इतनी 
दूरसे आए हुए गायक भटराचार्यं कौ देखकर त्यागराज ने अपने आराध्य राम 
को आभार प्रकट करते हुए कहा---“द्लारथ नन्दन राम! मै आपके इस 
उपकारमे कंसे उक्रणहो सक्तां । न मानम करहा-करां आपने मरी आवाज़ 
पहुंचाई ओौर किस-क्रिम कौ मेरे मपने दिखाए ।'' ट्म आशय का गौत 
दाशरथी 1 नौ ऋणमु दीचं ना तरमा" राग नाडी मं जवर त्यागराज माने 
लगे तौ भद्वाचायं सत त्यागराज की इस आपात्तमध्रूर आया रचना-लकति पर 
चकित हौ गए । इसी प्रकार कुछ दिन वे तिस्वेयार्‌ क मत कै साच्निध्यका 
आनन्द टेकर फिर अपनी यात्रा पर चल पड। 


नन्दनारचरित्र कै प्रख्यात ठेखक ओर तमिल प्रनिद्ध संगीतकार 
गोपालकरृप्णभारती भी त्यागराज कौ नाद-माध्रनाक्रवार म मुन कर उनस 
मिलने गए । भाग्ती भीतर म जितने प्रतिधान थे, व्राहर म उतने प्रभाव- 
श्षाली नहीं दिखाई देति थे । जववेत्यागराजसे मिन्ट्ने गण नौ न्यगराजनै 
उनको मायावरम्‌ का निवासी जानकर उने पूह्ठा, “राव गोपाटकृप्णभाग्ती 
को जानते 7 भारतीने जव वी विनस्रता मे जवाद्र दिय", मै बही 
भारती हूं ।' तो त्यागराज को आदचयं हा क्रि कट वह मुकृती ओर कहां 
यह्‌ आकृति ! संर, बाहर के दारि-विकारक्ादछोडकर भीतर की गुणपयस्विनी 
कासार प्रहुण करने वाले सन्त-हुसत्यागगाजने उनका आदर सत्कार किथा ओर 
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अपने करट गीत उनको सुनाए । प्रसंगवक्ष त्यागराजने उनसे पृष्ठा, “जापने राग 
माभोगी में कोर्ट गीत लिखादै?” भारती निर्त्तर थे। पर उसी रातको 
भारतोने राग भआभोगीमे एक गीत ल्खि कर त्यागराज कौ सुनाया तौ 
उन्होने प्रसन्न हो कर उनके उज्ज्य भविष्यकी मंगलकामना प्रकट कीं। 
सर्र का आशीर्वाद पा कर भारती धर लौट गए । जब सेवे त्यागराजके 
संपकरं मे आए तब से उनमें एक नई चेतना-सी जाग पडी गौर उनके गीतों 
मे एक नई रोशनी आ गर । हम प्रकार सन्त व्यागराजके संपर्कमे जोभी 
आए, उनमें मधुर रागिनौ ज्लकृत होने कग । पत्थर मभौ प्राणों कास्पंदन 
पैदा करने वाले राम के आराधक के स्पशं मे सचमुच कोई पारस पत्थरका 
ही चमत्कार था। 


जब विशेष पवो पर त्यागराज की भजन-मंडली नगर संकोर्तनके लिए 
शहूर कौ सडको पर प्रभु का गुणगान करते निकल पडती थौ तो लोग अपनी 
आंखों का मालिन्य मिटनेके लिए घर से बाहर आयाकरते थे गौर षटों 
तक भजन के कायंक्रममें भाग लियाकरते ये । बाहर सुले मेदानमे याघर 
के अन्दर जब भजन-कीतन का कायंक्रम चरता था तब धर्मपरायण श्रौता ओर 
भक्त दान-पात्र मे यथाशक्ति चावल, दाल ओर अन्य खाद्य सामग्री गअपित 
किया करते यथे क्योकि मुद्रा घन स्वकायं नहींथा। दसी से त्यागराज अपने 
परिवार का पालन-पोषण करलेते थे जिसमे क्षिष्य परिवार ओर अतिथि 
परिवार भी सम्मिलितिथे । परवे राजाश्रय से बहुत दूर रहते ये--यहां तक 
कि राजा का पसा तक स्वाकार नहीं करतेयथे। एक बार राजा शरभोजने 
अपने आदमियो के जरिए स्वणं मृद्राएं भेजीं तौ जिस दानपात्र में उनकी 
स्वर्णमद्राएं डाली गई, उनकी सारी चीजे उन्होने सडक पर छोड दीं । राजा 
शरभोज बहुत चाहते ये कि त्यागराज उनकी प्रशंसामें कृ गीत लिखि । पर 
त्यागराज नरस्तुति' से एकदम परादमुख थे । उन्होने राजा के अनुरोध कौ 
साफ-साफ अस्वीकार करते ह्‌ कटा-- “टन दुराचारी लोगों के पासजा कर 
म कंसे कहूं किञआप हमारे मालिक हैँ (दुर्मागि चराधमुलन्‌ दौर नीवन जाल); 
इसी प्रसंग पर उन्होने एकं गीत लिखा था--"निधि चाल सुखमा रामुनि 
सन्निधि सेव सुखमा, निजमुग बल्कु मनसा ।'' (सच्ची बात बतारे मनतू 
किस में सच्चा सुखै? रधुपरति की स्त्निधिमे या निधि में किससे मिलता 
सुख है ?) इसी गीत ने त्यागराज को सदा के लिए आत्मसम्मानका धनी बना 
दिया था ओर इसी निरीहता ने उनको महापुरुष के पद पर प्रतिष्ठित किया था । 
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तिरुवानकूर के राजा स्वाति तिषूनाल स्वयं लेखक ओर गायक थे। 
उन्होने व्यागराज के शिष्योके द्वारा उनके कई गीतमुने। वे चाहतेषेकि 
त्थागराज उनके दरबार में आकर अपने गीत सुनाएं। उन्होने इसके लिए 
बहुत प्रयत्न किया, अपने यहां के कई प्रसिद्ध गायको को भेजा जिनमें वडिविल 
नामके गायकने त्यागराज को सन्तुष्ट करने में काफी सफलता प्राप्त की। 
वहिवेल के वीणावादन पर त्यागराज इतने प्रसन्न हो गये कि उनको धर बुला 
कर बोले किं अपजोवचारहँ वह म देनैकोर्तयारहूं। इस पर वड्विलने 
तुरन्त कहा “महाराजा स्वाति तिरुनाल आपसे मिलने को बड़े उत्सुक है। 
अगर भाप कष्ट करं...1' त्यागराज धर्मसंकटमे पड़ गय ओर कुछ सोचकर 
बोले, "हा, हम जरूर मिलेगे, पर इस लोक में नही, दूमरे लोकम क्योकि हम 
दोनोके आराध्य एकहीदहै।'' वड्विलको निराश होकर खीटना षडा। 
स्वाति तिरनाल चाहते तो त्यागराज के यहाँ स्वयं जाकर उनमे मिल सकते 
थे। परनतोवेतिरूवेयार गये. न त्यागराज तिर्वांकूर गये । 


तिष्वैयार के संतको अपने यहां बुलाने मे सबसे पहले काची के 
स्वामी उपनिषद्‌ ब्रह्मे कौ सफलता प्राप्त हूर । स्वामी जी रामनामके 
मर्मज्ञ उपासक भौर प्रचारकयथे ओर भंगीत्त के अनन्य प्रेमी । त्यागराजके 
पिता रामब्रह्मम उनके गुरु-भाई थं । अपने सहपाठी के पूत्र को यस्वौ गायक 
ओर मनस्वी भक्तके रूपमे पाकरस्वामीनजीको बड़ी प्रमन्नताहूर्ई। वे 
त्यागराजसे मिल कर उनकी प्रतिभाका प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त करना चाहते 
थे । पर सौ वषंकौ आयु मेँ उनके ल्एि यह्‌ संभव नहीं था। इसलिए 
उन्होने अपनी विवशता प्रकट करते हुए त्यागराजके नाम प्रेषित श्रीमृ 
(पत्र) में उनते यह अनुरोध क्ियाकि वे एक बार कचौ पधार कर अपने 
पिता के सहाध्यायी कौ मनोकामना पूरो करे ओर साथही काची के प्रभु 
वरदराज क, आशीर्वाद भी प्राप्त करकं । स्वसंग-परित्यागौ का यहु स्नेहपूणं 
अनुरोध टालने का माहस त्यागराज नहीं कर सके । उन्होने स्वामीजीका 
अनुरोध स्वीकार किया। तुरन्त त्यागराजूकौ यात्रा का कांक्रम बन गया। 
उनके शिष्योंने यात्राकौसारी व्यवस्थाकौ ओर पालकी मे सवार्‌ होकर 
त्यागराज कांची के लिए निकल पड़े। उनके साथ (~) 


बालाजीवेट वेंकटरमण भागवतार, तंजावूर रामाराव, तिलस्थान 
आदिभीये। 





काचीमेस्वामी जी के साक्निध्य मे स्याबराज अपने शिष्यो के साभ 
कष्ठ दिन रहे ओर प्रतिदिन भजन कीर्तन भौर विशेष गायने स्वामीज्जीको 
सन्तुष्ट करते रहे । संत त्यागराज कै भजन कायेक्रम को देखने मौर सुनने के 
लिए सेकडो लोग भाया करतेये । काची मे रहते समय भौर कांचौसे फिर 
तिरूवेय।र॒ वापस अनेके बाद उनके ओर अनेक क्िष्य बन गए ओर ईस 
प्रकार हस पर्यटन के द्वारा उनका परिचयषक्षेत्र ओर व्यापक हो गया । जिन 
लोगोने दससंतके बारेमे पहलेसुन रखाधा, वे उनको प्रत्यक्षं देख कर 
भौर उन्हींकेश्रीमुखसे मधुर गायन सुन कर माव विभोर हौ गये। 


त्यागराज कौ इस यात्राका प्रमुख उदटेश्यतो केवल कर्चीपरे स्वामी 
उपनिषद ब्रहद्रसे मिलने ओर भगवान वरदराज का आश्ीर्वादषपानेकाया। 
पर उनके शिष्य अपने गुरुकीयात्राकापूरा लाभ उठाना चाहतेथे। कर्चिी 
से निकट ही बाराजीपेट था जहाँ पर त्यागराजके किष्य वेकटरमण भागवतार 
भौर उनके पत्र कृष्णम्वामी भागवतार रहतैथे। दोनों के अनुरोध पर 
त्यागराज बालाजीपेट भी गये । बालाजीपेटमें त्यागराज बारह दिन तक रहे 
ओर अन्तिम दिन मे उनका जुलृपत निकाला गया। वेंकटरमण भागवतारके 
शिष्य मसूर सदारिवराव ने त्यागराज की स्तुति मे एक सुर्दर गीत 
(त्यागराज स्वामि वेडलिन) प्रस्तुत कर अपने परम गुरुके प्रति श्रद्धांजलि 
मपित कौ। 


दक्षिण भारतके प्रसिद्ध यात्रा स्थल तिरुपतिमे बाराजौके दशन 
करना भी त्यागराज की यात्रा के कायंक्रममें सम्मिलित था । भगवान 
वेकटेदवर (बालाजी) रोषाकारमे फंले हए सात ऊचे-उचे पहाड़ों के ऊपर 
स्थित है जर उन दिनों यात्रियों को पहाड के ऊपर तक पैदल ही जाना पडता 
था। त्यागराज अपने श्िष्य-परिवार के साथ योषाचल के उपर पहुचे ओर 
स्नानादिसे निवृत्त होकर भगवानके दर्शन करने मन्दिरमे गये तो वहाँ 
ठकुर जी के सामने परदाल्गा हआ था । त्यागराज को बाहुरका वहपरदा 
देख कर भीतर का अवरोध याद आया भौर गाने लगे--“अन्तर का मत्सर 
पट खोलो रवकटपति अधिपति तिरूपतिके '' (तेरदीयग रादा ना छनि 
मत्मरमन्‌) । कहते हँ कि संतेत्यागराजके यह गौत गातेहौ भक्त भौर 
भगवान के बीच का परदा अपने मापहटगयाथा। कृष्हीक्षणोमेंवहाँके 
लोगों को पता च्छा कि यहु वही प्रसिद्ध गायक त्यागराजयं जो भगवान के 
दशन करने मन्दिर में पारे घे ¦ पुजारी भौर प्रबन्धक विशेष सम्मान के साय 


२२ 


त्यागराज को मन्दिर के अन्दरले णये गौर भक्त त्यागराजने भाव विभोर 
होकर भगवान बवेकटेषवर की स्तुति में करई गीत आशुधारा मे गाये । 


संत त्यागराज जहा कहीं जाते, वह के मन्दिर अवदय देखते ओर उन 
मन्दरो में प्रतिष्ठित देवी देवताओं कौ सुन्दर मूतियों का आशुगीतों मे अवश्य 
गुणगान करते । जववे कचीमें थे, तव भगवान वरदराज ओौर श्री कामाक्षी 
देवी कौ स्तुति मे उन्होने दो प्रसिद्ध गीत "वरदराज निनु कोरि वच्चितिरा' 
(कैर्दराज र्म भाया चल कर तब दनसे प्रेरित होकर) ओर 'विनायकुनि 
वलन्‌ ब्रोववे (मां गणेश की भांति मन्ते भी...) “भाज भी लोग बड़ी तत्परता 
सं गाते ह इसी प्रकार जबवे होलिगर में लक्ष्मीनरसिंह के "मन्दिरमे गये 
तो वहा पर उन्होने राग बिलहरी मे श्री नर्िहमां पाहः कहु कर गद्गद 
कठमेप्रभ का गुणगान किया । श्री कालहस्ती नाम के पुण्य-धाम के आसपास 
बहने वाली स्वणमुखी नदी के तट पर विष्णु का एक मन्दिरटै। त्यागराज 
वहां भी पहुंचे जौर वहा के अधिष्ठाता भगवान विष्णु कौ सम्बोधित करते 
हृए गाने लगे. ओर्‌ कौन मेराहै पालक, प्रभूत्‌ ही मेरा उद्धारक ।' (नौवे 
गानि नन्नेवरु गातुरा।) यह गीतभी राग बिलहरीमे है । एे्तालगताहै, 
राग विलह्री के प्रति त्यागराज के मनमे विष अनुरागदै। 


अपनी यात्रा के दौरान जबवे पुत्त्र नामके स्थान पर षहचे, वहू 
पर एक मृत कलेवर के पाम वेऽ कर रोतीहू्ईस्त्रीको देख कर उन्होनि प्रभ 
से प्राथेना की कि हि प्रभो! आप मेरे जीवनके एक मात्र महारे रह, 
मेरी तपस्या के फल रहै, मेरी आंखों की ज्योति है. मेरो नासिका 
के परिमल हैँ ओर मेरी भावनाके मूतं रूपरहै।' कहा जाता, राग 
बिलहरी मे माया गया यह मधुर गौत सुनते ही मरा हुआ आदमौ जी उठा 
था। दूस प्रकार की कर्द कहानिर्यां त्यागराज के सम्बन्धमे प्रचलितरहै। 
उनम प्रायः कल्पना भौर अतिरंजन। का स्वाभाविक पुट होने परमभीसत्यसे 
बे एकदम दूरभीनदींरै। 


लब त्यागराज काचौमेथे तो स्वामी उपनिषद्‌ ब्रहद्र ने उनसे अपने 
एक शिष्य कोवृर सुन्दरेश मुदल्यार का परिचय कराया था । सुन्दरेश मृदलि- 
यार मदरास के एक संपन्न नागरिक यथे ओर त्यागराज को अपने पहां अबामत्रित 
करना चाहते ये । स्वामी जी के माध्यम से मामेत्रण मिलने के कारण 
त्यागराज ने उसे सहषं स्वीकार किया ।.मदराक्त मे मुदलियार के निवास पर 
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त्यागराजने भाठ नौ दिनं बिताए गौर प्रतिदिन नियमित कूप से भजन कीर्तन 
का कायंक्रम चलता था । लगातार माठ दिन तकं त्यागराजने राग देवगाधारी 
काञालाप कियातो श्रोता मंत्रमुग्घ हो कर सुनते रहे। मदरासमें पाथंसारथी 
का मन्दिर काफी प्रसिद्धहै। वहाँभीत्यागराज गएये ओर ठकुरकी शोभा 
यात्रा का वणन करते हुए उन्होने राग भसावेरी मे सारि वेडलिन पार्थंसारथिनि 
गनरे" का प्रसिद्ध गौतगा कर सुनाया था । सुन्दरे मुदक्यार का जन्म स्थान 
कौवूर था । इसलिए वे चाहतेथे कि त्यागराज कौवृर भी पधार ओौर वहां 
के स्वामौ सुन्दरेश के भौ दर्शेन करे। त्यागराज सहमत हुए । कौवृर मे सुन्दरे 
की स्तुतिमेंत्यागराजने पांच सुन्दर गौत लिखि थे जो “कौवृर पंच रत्न गीत" 
के नामसे प्रसिद्धै, 


त्यागराज ने सृन्दरेश मृदलियार का आमन्वण स्वीकार कर उनको 
अनुगृहीत किया था, इसके लिए मुदल्यार उनका यथोचित सत्कार करना 
चाहते थे । पर त्यागराज तौ पैसा नहीं लगे, यह उनको मालूमथा । फिरमभी 
उनके शिष्यो से परामशं कर एक हजार स्वणं मूद्राएं त्यागराज की पाल्कोमें 
रखवा दीं भौर उनके प्रधान शिष्य रामाराव से कहा कि भगवान रामभद्र 
की आराधना में इनका विनियोग किया जाए । त्यागराज कोडस बातका 
बिषछकुल पता नहीं था । शिष्यो के साथ त्यागराज तिरूवेयार की गोर चल 
पे । गांवसे बाहर तक मुदलियार भीसाथ चले ओर वहाँ प्र अतिथि 
महोदय से बिदाले कर धर वापस आए॥ रास्ते मे नागुापूरम का जंगल 
पड़ता था जहां पर अक्सर चोरों का भय रहता था! त्यागराजके शिष्योंको 
आशंका थी कि कहीं चोरो के चक्करमे न आं पर गुरूदेव त्यागराजतौ 
निचित थे क्योकि उनको न पसेकापताया ओरन चोरों का भय । आश्चका 
के मनूसार रस्तेमेचोरोंने पालको का पीछाकिया भौर पालकी ढोने वालों 
पर मिटीके ठले फेकने शुरू किए । कुछ देले शिष्यो कोभी लग गए । शिष्य 
परिवार में कुछ मानसिक तनाव देख कर त्यागराज नेपृछातोपताचछाकि 
पालकी में स्वणेमुद्राएे रखी गई हैँ भौर चोर उनका पीछाकर रटे । उन्होनि 
तुरन्त कहा कि पे मूद्राएं जिनको चाहिए उनकोदेदो। पर रामारावने बीच 
मेभआकर कहा, ^नहींगरुजी ! णहतो भगवान काद्रव्यहै, इसे कोष 
नहीं सकता ।'' तब त्यागराज ने कहा, “टक है, अगर यह्‌ भगवानकारै,तो 
वही इसकी रक्षा कर लेगा ।" फिर निरिचतहौ कर त्यागराज राग दरबार 
मेगानेल्गेः 


र 


मृदु वेनृक इद प्रक्कल तोडे 
भुरलर हर रारा रारा॥ 
एंदुगान नीयम्‌ वले रघु 
नन्वन चेगमे ररा रारा॥ 
जंडपास्कर कुलान्षि चंहको- 
दंड पाणियं रारा रारा॥ 
धंड गोलृष्न्‌ सौमित्रि सहितुडे 
अनित पराक्रम रारांराम॥ 


"हे राम) आगे पीक ओर दार्ये बा्ये खडहौ कर हमारी रखवारी 
करने वाले सुन्दर तन वाले राजकुमार राम! आजा, कु जल्दी आजा, 
पने धनुष बाण को साथलिएञआजा, हमेशा अपने साथ-साथ चलने वाले 
भाई रकष्मणकौ भी साथ ल्एिभ जा । प्रचंडभास्कर के वंशज स्वामी 
भ्राजा 1" 


त्यागराज पारकी में बठे-वंठे गाते रहे ओर चोर धीरे-धीरे पीछे हटते 
जारहैथे। लेकिन वे भागे नहींजा रहेषे। बात यह थी कि वे अपने 
सामने दो सुन्दर बालकोंकोदेख रहै ये जौ उन परतीर चतेजारहै यथ, 
परब तीखेतोथे, पर मीठेभीये । तीरोंकी मीठी चौटकै प्रलोभन मेवे 
शत भर साथ-साथ चलते रहे । जब प्रभात के समय दोनों राजकूम।र अचानक 
बालोपे ओदालटोग्णतोचोरोंने आकर त्यामराजसे पृच्छा करि वे दोनों 
बालमट कौन ये | त्रःयरःज कौ आश्चयं हुमा । समज्ञगए कि राम ओर लक्ष्मण 
उनकी पुकार सुन ॐ स्मृच आ गए होमि । पर साशही पछताने लगे कि 
उनके दर्यान चौरो 3. >, अपने को नहीं । उन्होने चोरों का भाग्य सराहा 
खौर चोर भी राम के भक्त बन गए । 


त्याणराज कौ विज्य यात्रा में तिरुवत्तियूर जाने का भौ प्रमाण मिक्ता 
है । अपने प्रिय क्षिष्य वीणा कुप्पस्यर के निमंत्रण पर वे तिरुवत्तियूर गए े। 
वहा -पर त्रिपुर सुन्दरी का मन्दिर था। रोज त्रिपुर सुन्दरी के दशन 
करते ओर उनकी स्तुतिमे कोई न कोई गीत गाते । इस प्रकारके पांच गीत 
देवीपंचरत्न कीतेन' के नामस प्रसिद्धै । सावेरी, आरेभी, बेगड, कल्याणी 
मौर शुद्ध सावेरी मे ये पाचों गीत च्छि गए थे। कोबूर पंच रत्न कीर्तन" की 
भातिये भी काफी प्रसिद्धह। 
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सब से अधिक प्रसिद्ध पंच रत्न कीर्तन वन राग पंचरत्न शीतंन' कर 
जाते ह जिनमें षटुकाल गोविन्द मारार के अभिनन्दन में माया मया 'एंदरो 
महानूभावृलु' सम्मिलति है । यहु श्रीराममें गाया जाता है । इस रत्न-ममुच्चय 
के अन्य चार गीत र्हु--राम नाट मे “जगदानन्द कारक' राग गौर मे 
"ुडुकुगल', राम आरभी में साधिचेने" ओौर राग वराली मे "कन कन रुचि रा'। 
ये पाचों गीत घन राग पंच रत्र माने जातेर्है। त्यागराज के सभौ गीतोमेयें 
विशेष महत्वपूणं माने जाते हैँ । संगीत की दृष्टि से इनका महत्वहैही, पर 
साहित्य भी इनका उच्चकोटि काटहै) 


स प्रकार महान्‌ गायक जहाँ जहा पारे, वरहा राग रागिनियो के 
माधूयं से सारा वायुमंडल निनादित होता रहा । सन्त त्यागराज के जीवनमें 
शायद ही कोई एसा दिन बीतता हौ जब उनके मन में अपने आराध्य के प्रति 
कोई नया विचर नहीं मायाहौ ओर उनके मुह से कोई मधुर गीत नहीं 
निकला हौ । उनके जीवनं का प्रत्येक क्षण मधुमय था ओर उनके चरणोसे 
अंकित प्रत्येक कण रागसुधा से सिचित था। सारे विक्व मे व्याप्त परमात्मा 
रामसे वे स्वतंत्रता के साथ कहते टै--श्रोवभारमा राम ! भुवन मेल्ल नीवे 
युंडग ?"" (राम ! क्या आपके लिए मेरा पालनभार-साबन जाता टै? अषप 
तो सारे भुवनम फेले हुए ।) वे जहां देखते हँ वहा राम का रूप दिखाई 
देता है, जहां सुनते है, राम की कथा सुनाई देती दहै । उनकौ सारी तयस्या 
परब्रह्म रामकी गोर उन्मृख भौर उसीके नाम ओर उसीके रूपमे लीनदहै) 
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परब्रह्म र्म 
रामनाम रमणीयहै, राम परम अभिराम 


श्री रामचन्द्रकानाम ओर उनका रूप त्यागराजके जीवन का स्स्व 
भ्रौर उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंगरहैँ। रामसेभी राणका नाम उनके 
लिए अधिक रुचिकर ओर महत्वपूर्णं था । अपनी जिह्वा पर सदा विराजित 
राम नामके मत्र राजकी महिमाका वरणेन करते हुए वे कहूतेहैकि 
रामनामका मुख व्रहंभाग्यसे मिलता टै क्योकि वेदांत चर्कासे जो सुख 
मिलता है ओर निर्गृण परब्रह्म कौ उपासनामे जो सिद्धि मिल सकती दै, उन 
दोनों से अधिक निःश्रेयस आनन्द रामनाम से मिलता । नियम ओरक्षेमका 
दिव्य धाम रामनाम काद्रुसरा नाम । रामसे वे केवल इतनाहौ वर मागत 
है उनको रसना (जीभ) पर निरन्तर रामका नाम विराजमान हा ओर अपने 
मन को समन्नातेहँकि रामनामकामारहौ उनके जौवन्‌ काष्येय बने) 


त्थागराज दचपनसेही राम के अनन्य आराधक रहै। यह नहींकि 
जीवन के संघं मे धिम-पि कर बृढपि में लाचार होकर उन्होने रामनामका 
भाश्रय लिया हो । त्यागराज दर्ान के मर्मज्ञ समालोचकं डा. राघवनने ठीक 
ही कहा कि प्रहकादकौ भाति त्यागराजमभी आगभं भागवतये) रामका 
चितन उनको अपने दादा ओर परदादाओं से विरासत मे मिली पैतृक सम्पत्ति 
है जिसे उन्होने सुरक्षित हौ नहीं (बत्कि यथेष्ट मात्रा मे संवद्धित भी क्या 
था । उनके पित्ता रामब्रहमाम्‌, पितामह गिरिराज कवि ओर प्रपितामह पंवनद 
ब्रहमम्‌-तीनो राम नामके समथं साधक ओर आराघकयथे जौर उनका तपस्या 
काफल त्यागराजको मिलाभा। वे अपने करई गीतों मँ अपने इन पूरवजौका 
आभार प्रकट करते है । इपके अलावा व्यागराज के पिता रामब्रह्मम्‌ के सह्‌- 
पाठी काची के स्वामौ उपनिषद्‌ ब्रहोद्र राम नामके ज्ञाता ओर व्यास्याता थे । 
उन्होने राम नाम के रहस्य कौ धिस्तृत व्याख्या करते हुए “उपेय नाम विवेक! 
नामका उद्य लिखाथा जिते त्यागराज अवद्य परिचित भौर पूरित हृए 
होगे । उपनिषद्‌ ब्रह्य के अनुसार रामनाम को उपासना साधन अर साध्य 


दोनों सूपोँमेकी जा सकतीटहै। वहु संसरणशील जगत्‌ से मुक्ति पानि का 
उपायभी दै ओर अपने में पूणं शुद्ध निरपेक्ष "उपेय' भीदहै। पहले रूपमे वह्‌ 
सविकोष टै ओर दूसरेरूप में नि्विक्ेष परब्रह्म का वाचक जिस प्रकार प्रणव 
तत्व के विवेचक उसको परम तत्व का वाचक मानते उसी प्रकार रामके 
द्रष्टा उसे परम ध्येय अनृरधेय ओर उपेय परब्रह्म के रूपमेहींदेखते दै । 


यही दृष्टि त्यागब्रह्म कौ भी थौ जिन्होंने अपनासारा जीवन रामनाम 
के चितन, मनन ओर ध्यानमे बिताया धा। स्वामी रामकृष्णानन्दकी 
अनृशंसा पर उन्होने छियानवे करोड राम नामजप कर रामके रूपका 
साक्षात्कार भी किया था। उनका राम, वेशरथ नंदन राम नहींथा। वह्‌ 
परमतत्वका साकारषूपथा। राग गरुड घ्वनि में तत्वमेरुग तरमा' नाम 
के गीतमेंवे स्पष्ट श्ब्दोंमें कहते रहँ कि 'तत्वमसि'के वाक्या्थंनेही राम 
कारू्पधारण कर ल्या है जिप्तका रहस्य केवल परमार्थं कोविदही जान 
सकते है । इस गौतमे राग गरुडध्वनिके प्रयोगके पौषछभी एक रहस्य 
छिपा हुजा है । परम पुरूष के वाहन पत्नगेवर कौ अनुकम्पासेही अविगत 
भगव्रत्तत्व को यह गति अवगतहौ सकतीरहै, यही इस राग का अभिप्रेत 
रहस्य है। 


इस प्रकार हम देखते ह कि आदिकवि के कौसाल्यानन्द-वर्दन' रामको 
त्यागराजने सर्वात्म भीर सर्वात्िशायी परब्रह्मके रूपमे देखने का सफल 
प्रयास कियाथा। हसील्एि वे कभी-कभी यह निणेय नहीं कर पातेर कि 
चींटीसे लेकर ब्रह्म तक शिव, केशव आदि समभीरूपोमें प्रेमाकारमे व्याप्त 
परब्रह्म रामको किसरूपमे देखा जाए ओर किस रूप मे उनकी आराधना 
की जाए । राग देवामृतवर्षिणी' में त्यागब्रह अपने परब्रह्म राम की व्याख्या 
करते हए गतेर्ै- 


“एवरनि निर्णयचिरि रा निन्नेदलाराधि चिरिरा नरवरुल्‌ 
श्षिव्‌डवो माघवडवो कमलमवृडवो परब्रह्म बो 
क्षिवभंत्रमृनक्ु मा जीवम्‌ माघव मत्रमूनङ्‌ रा जोवम्‌ 

विवरम्‌ तेलिसिन षन्‌लकु स्रोक्केड वितरण गुण त्यागराजनृत 


(बुद्धिमान लोगों ने आपको किस रूपमँपायादहै या आपका रूप- 
निर्णय कंसे कियाहै? आपशशिवर्हया केकवर्हैयापरब्रह्महै? वसे देवा 
जाए तो शिवमत्र (पंचाक्षरी) का प्राणममःकारहै क्योकि “नमःशिवाय में 
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गरमभ्मः कार को निकाला जाएं तौ “न शिवाय बचता टै मौर अर्थंका 
सनर्थंहो जाता है । हसौ प्रकार सप्ताक्षरी नारायणमन्त्र (नमो नारायणाय) 
भसे "याको निकाला जाए तो नमो नायनायः बचता है जिससे उलटे अर्थं 
काबोधहोजातादहै। पर संयोग की बात है कि इन दोनों मन्त्रो के आधारभूत 
अक्षरों (म. ओर रा) के संयोग से "राम" शब्द की निष्पत्ति होतीहै। यही 
रामशब्द का परम रहस्यरै जिसके ज्राताओंके चरणों पर त्यागराज 
नतमस्तक है।) 


य्ह पर एक बातत ध्यान देने योग्यदहै कि त्यागराजने जिसक्रमसे 
रामक्षब्दके दोनों भक्षरों को यहां दिया है उससे उसका उल्टा रूप (म-रा) 
ही हमारे सामने आत्ता है जिसके पुनश्वरण (बार-बार रटने) से अपने माप 
राम शष्द निष्पन्न हो जाता! आदि कवि वाल्मीकि के बारे मे यह्‌ वृत्तांतं 
प्रसिद्धहैकि राम का उतह्टा नाभ जपते-जपतेवे ब्रहाभावको प्राप्त कर गये 
थे--उल्टा नाम जपतत जग जाना वातमीकि भे ब्रह्य समाना। हो सक्तारहै, 
रामनामकी दसी अद्भूत महिमाकी ओर त्यागराजने इस गीत में संकेत 
कियाहो। 


दुसके अलाघा मा' अक्षर लक्ष्मी का वाचक ओर शरा! नारायणका 
प्राण है । इस प्रकार 'राम' शब्द लक्ष्मीनारायण का बोधक टै ओौर शिव-केशव 
के अमेदकासूचक भी । संत की सरल वाणी मेँ मुखरित यह छोटा-सा वाक्यं 
कई रमणीय अ्थोका प्रतिपादन करने वाखा रसात्मकं काष्य बन गया) 
इतना तो स्पष्टदहैकित्यागराज का रामन विष्णु का अवतारदहै. नक्षिवेका 
अंशदहै, नब्रह्माका छोतकरटै। बास्तवमे बहु इन तीनोंसे परे ओर तीनों 
कासत्व सार लिए संतोंके मानसम सदा बिराजमान साक्षात्‌ परब्रह्म 
स्वरूप दहै । 


गाग अछढाणा' मे रचित अपने गीतमे त्यागराज कहते कि सृष्टि 
स्थिति भौर ख्य के अधिकारी ब्रहया विष्णु ओर महेशवरने सोचाक्ि रामतौ 
एक साधारण राजकुमार दहै । पर लोगों को उसकी महत्ता का गृणगान करते 
हए देख कर उनके मनमें यह जानने कौ इच्छा हूरई कि आखिर उसमे क्या 
महत्ता है । तीनोंने भिल कर अपनी सारी महिमा तराजू के एक पल्ङमें 
रखी ओौर दूसरे पलड़में राम कौ गुणवत्ता रखी ओर देखा कि राम का पलड़ा 
ही भारीहोरहादै। इत गीततमें भककारिके ढंगसे त्यागराज यह्‌ सिद 
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करने का भ्रयत्न कर रहरहैकि रामके हील सदयं ओौर पराक्रम के सामने 
मूतित्रय का वभव भीनगण्यहै। वेतो अपने आराध्य रामको भेर समान 
धीर" मानते रहै । भगवान के दस अवतारोंमे रामके अवतारकोहीवे श्रेष्ठ 
मानते है, पर सबको एक ही परमात्मा के विभिन्न वेष मानते । कहते, 
"पदि वेषमुल लो राम वेषम्‌ बहू बागु' (दस वेषोमें राम का वेष सबसे अच्छा 
है।) यही कारणटहैकिवे कभी-कभी रामका वर्णन करते हुए कृष्णलीला के 
प्रसंग कोदुष्टातकेरूपमेंदेतेहँ। उदाहरणके लिए रामभविति कौ महिमा 
क| प्रतिपादन करते हुए हनूमान का सागर पार करना ओर यशोदा का अपने 
पुत्र कन्हैया को ऊखल से बांधना- दो दुष्टात देते । यहाँ राम ओर कृष्ण 
मे भक्त एक ही भगवान कौ अनेक रूपात्मकता देख रहै हैँ । अन्यत्र वे स्वयं 
स्वीकारभी करते कि रामके अलावा दूसरे देवताओं का चितन करते 
समयमभी रामही उनके ध्यानम आताहै। उनका विचार दहै कि अन्यान्य 
देवता अगर आाभूषण हैँ तो राम उन सभी आभूषणों को आभूषित करने वाला 
मंगल सूत्र है । 


त्यागराज की अपने आराध्यके प्रति यह निष्ठा ओौर अनन्यता गोस्वामी 
तुलसीदास की भक्तिभावना कास्मरण कराती दै जिनका एकमात्र भरोना, 
बल, आस, विशवास रघुनाथ कं यश का स्वातिसलिलथा। संत स्यागराजमभी 
जिस प्रकार अपने आराध्य में एक बात, एक बाण ओर एक पत्नीके प्रति 
निष्ठाके दर्शन करलेतेहैँ वैसे ही अपने आराध्य के प्रतिभी त्रे एकनिष्ठ 
र अनन्य प्रेमभावना निभाते है| 


त्यागराज के मनमें रामके प्रति जोश्रद्धा या भक्ति है वह्‌ विवेक 
से परिपृष्ट है. केवल गतानूगति का अंधा अनुसरण मात्र नहींहै। वे अपने मन 
कोस्पष्टरूपसे समञ्ञात है--तेलिसि राम चितन तो नाममु सेयवेओ 
मनसा'' । राम नामका भद समनल्ल कर विवेकपूणं चितन के साथ आराधना 
करो। आगेवे ओर कहते है--मनक्रौ अपने अधीन बनाकर पल भरके {लिए 
ही सही अंतरंगमे तारक रूपौ रामके वास्तविक तत्व कौ अवधारणा कर 
उनकी उपासना करो । रामनाम की सच्ची रमणीयता का बोध उसकी 
मननीयतामे दै । सच्चा मननही गहन गोचर मन्त्र को सुगम बना सकता 
है । इसके किए अधिकारी निय भौ करते हए कहते हैँ कि जब तक रामके 
प्रति सच्चा प्रेमन हो तब तक उनके नाममे सुचि उत्पन्न नहीं हो सकती । 
जिसको राम नामकास्वाद मिल गया, उमके सको मापा नहीं जा सकता । 
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इस अपरिमेय आनंद का अनुभव करने वालो मे वे सबसे पहले भगवान शंकर 
को रखते हैजो स्वर ओर रागकी सुरामं नामकी मिश्री को मिला कर राम 
रक्षायन के आस्वादन में निरन्तर मग्न रहते ह ओर अपनी अद्धौँगी गौरी को 
भी उसकी अधिकारिणी बनाते हैँ । यहा भौ तुलसीदास की भाति त्यागराज 
भो क्षंकर को रामनाम के उपासको मे अग्रगण्य मानतेरह। 


स्यागराज की रामभावना या भक्तिभावना जहा अनन्य ओर निश्च 
है, वहां बह निरश्छल ओर निर्मल भीर । उसमें जाडम्बर, अस्वाभाविक्ता या 
मयथार्थता कहीं लेज्षमात्र भी नहीं मिलती । जहा बे एक भोर अपने मनको 
उपदे देते हुए कहते है - 


'मजरे भज मन परम भक्तिसे रामचन्द्र का भजन करो मन! 
चतुरानन क्षंकर को दुलभ रामभद्र का भजन कूरो मन |! 
(भजन चेपवे मनसा-परम भक्तितो । 

कज खद्रावुलम्‌ धूसुरादुलकरुदेन) 


षहा दूसरी ओर आडम्बरपूणं भजन का खण्डन करते हए स्पष्ट शब्दो 
भ कहते है कि भजनतो वह्‌ नहीं कहलाता जह अंतरंम में एक बात हो गौर 
बाहर ते कोई टूषरी बात निकरतीहो । एक भौर मीत मेवे भीर भी स्पष्ट 
शब्दों मे कहते हैः- 
"तनवोक्चो मनसोकचो दागिन बेषमोकचो निहि 
अन्‌खनेख्‌ बारिकि जयमगने ।' 


{तन कहीं हो भौर मन कहीं हो गौर परपीडन नित्य का नियमहोवो 
उनको सफलता कंसे मिलेगो ? ) 


यहां षर क्बीरकोये प्रसिद्ध पक्तियां बरबस याद भाती र- 


मालातो करम फिरंजीप फिरे मृख माहि। 
भनुवां तो दह्‌ दिति फिर, यह तो सुमिरन नाहि ॥ 


भावना के बिना शुष्क तीर्थयात्रा करनेसे भी कोई लाभ नहीं होता, 
इस आश्य को स्पष्ट करते हुए त्यागराज कहते ह-- कोटि नदृलृ घनृष्कोटिको 
नुग एटिकि तिरिगेद वे गो मनसा' (जब करोड़ों नदियां धनुष्कोटि मेँ पाई 
जा सकती ह तो इधर उधर भटक्ने से क्या राभ?) 
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ससारिक वभव, शारीरिक बल ओर उच्च कुलम जन्म इन सबको 
निरथंक ओौर केवल राममक्ति को सार्थक बतते हृए वे कहते है-श्षारीरिक 
बर गौर उच्वकुल से कोई लाभ नहीं है। केवर रामभक्ति से हौ सभी 
मनोरथ सिद्ध हो सकते हैँ । कौ प्रतिदिन ठण्डे पानीमें नहाता रै, बगृला 
हमेशा ध्यान मग्न रहता है, बकरी सूखे पत्ते खा कर निरन्तर त्रत रखतीरहै, 
सारी चिडर्यां असमान में उड कर खेचरी विद्या का प्रदर्शन करती हँ) अनेक 
वन्य जीवी गृफाओं मे रहते हैँ मौर बन्दर हमेशा वन मे रहते हँ । पर इनका 
जीवन भावनाहीन तपश्चर्या के कारण पावन तो नहीं माना जा सकता ।' 


सच्ची साधना के किए मनको नियन्त्रित रखना परम आवरयक है, यह 
त्यागराज का निदिवत मतदहै। वे कहते है--मनसु स्वाधीनेन वानिकि मरि 
मन्त्र तंत्रम्‌ ठेछा ? तनृवु तानु कादनि येचुं वारिकि तम्‌ चेयवनेल ?” (अगर 
मन स्वाघधीनदहैतौ मंत्र तंत्र अनावक्यकर्है। जो अपने को अपने शरीरसे 
अलग समज्ञता है उसे किसो तपस्या कौ आवह्यकता नहीं है) । इसी आय 
को प्रकारांतरसे प्रकट करते हए वे कहते हँ--'मनसु निल्प शक्तिलेक पोते 
मधुर घंट विरुल पूजेमि चेयुनु, धन दुमेदडं ता मुनिगिते कावेरि मंदाकिनि येड्‌ 
ब्रोचनु ?" (अगर मनकोकाबू मेंरखने में सफलता नहीं मिली तो मथुरा 
(मीनाक्षी) के मन्दिरमे घंटी बजाने से क्या मिल सकता है। जबसारा मन 
मदमात्सयं के कदम (कीचडंमे फा हुआहैतो कावेरीमे शरीर को नहलने 
सेक्यालाभहै। 


उपर्युक्त विवेचन से यह्‌ स्पष्टहोताहैकि त्यागराज की भक्ति-भावना 
ज्ञानहीन संकल्प मात्र नहह । सच्चेज्ञान कासंबललेकरही वे भक्ति पथमं 
आगे बहना चाहते हँ । वे अपने आराध्य को 'गरुड गमन" कहु कर संबोधित 
करते हुए राग गमनश्रममेंज्ञान कावर माँगतेरह ओौर कहते हँ--है गरुड- 
गामी राम } मुञ्चे सच्चा ज्ञान प्रदान करो । परमात्मा, जीवात्मा, ये चौदह 
रोक, यहां के नर, किन्नर, किपुरुष, मुनि, ऋषि सभी में एक ही परमतत्व को 
देखने का सही ज्ञान प्रदान करो ।' 


दस प्रकार त्यागराज की भकतिभावना में विमल विवेक, सच्चा संकल्प 
श्रौर परिनिष्ठित आचरण तीनों का मंगलमय संगम दिखाई देता है । त्यागराज 
के माराघ्य रामके जीवन में अनुपम सौँदयं, भदकं शील ओर अप्राकृत पराक्रम 
का अद्भूत समावेश दहै । इन तीनों को एक साथ चित्रित करते हुए त्यागराज 
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अपने एकं गीत भें धनुरभंग के प्रसंग का एक सजीव चित्र प्रस्तुत करतेर्दै। 
मुनि की जलो का इशारापा कर जक्ष रामने शिवधनुष को तौड कर 
अपने लोकोत्तर पराक्रम का परिचय दिया था तब राजर्षि विर्वामित्रका मन 
मानन्द से फूरा नहीं समाया था । त्यागराज कहते दँ कि उस आनन्दातिरेक में 
पता नहीं मुनि का मन किस जोर बह गयाथा। इतना बड़ा कायें करने पर 
भी राम के मुख मण्डल पर थकावट का कोई आभास तक नहीं दिखाई षडा 
था । केवल उनके चेहरे पर घुंघराले बाल कृ हिल गयेथे तो उससे उनके 
सौदयं कीशोभादही बढ गयी थी। तीसरी बात यहुदहैकिरामने ज्लिव- 
धनुष को तोडने का काम अपने भापया जानकी कोपने की लालसासे नहीं 
कियाथा, केवल मुनि की इच्छा पर उनका संकेत पाकर कियाथा। इसे 
राम का अलौकिक शील व्यंजित होताहै। इसप्रकार एक ही गीत में प्रस्तुत 
यह सुन्दर शब्द चित्र त्यागराज के आराध्यके शील, शक्ति ओर सौदयं तीनों 
की पराकाष्ठा को प्रदश्शित करता दै। इसी प्रकार इस विभूतित्रयी का एकत्रित 
वर्णन एक ओर गीत मे प्रस्तुत है-- 

श्याम सुन्दरांग सकल शक्तिवि नीवेरा । 

तामस रहित गृण सादर धरनुवेलय्‌ रामचंद्र ॥" 


(प्रभो! तुम्हारा शरीर श्याम वर्णेन का ओर देखने मेँ अत्यन्त सुन्दर 
है ओर संसारकीसारी शक्तिके तुम मृतं रूपहो । ससारके सारे गुण 
तुम्हारे अन्दर पुजीभूत हैँ ओर उनमें तमोगुण का आभाव तक नहींहै।) 


राम के भिन्न-भिन्न गणो का अलग-अलग वर्णेन भी त्यागराजके गीतों 
मे यथेष्ट मात्रा में मिल्ताहै । कहीं राम बाणके त्राणशौ्यंकाव्णनदहै तौ 
कहीं 'मधुर-मधूर रघुवर तेरी छवि" कह कर रामकी नित्य रमणीये रूप- 
माधुरी का मनोहर वणन मिलतादहै। कहीं रामके मंदस्मित मुख मण्डल का 
मंजुल बणेन है तो कहीं रणधीर राजकुमार रघुवीर का ओजस्वी चित्र प्रस्तुत 
है। पावन गुणराम ओर कल्याणराम रामभद्रको अपने जीवन का सवंस्व 
बताते हए राग स्वर स्वर हरप्रिया मं त्यागराज कहते है--“तुम मेरे जौवन 
के आधार हो ओर आकार में सुन्दर हों, तुम मेरी तपस्याके फल हो ओौर मेरे 
शरीरके बलहौो, मेरेकुलकेधनहो ओरमेरे सौभाग्यके आश्रयहो, मेरे 
मनकी प्रसन्नतातुमहीहोभौरमेरे सुखके मूलस्रोतहो, मेरे भीतरकी 
तृप्ति तुमही हो भौर मृज्ञे अच्छी लगने वाली मुग्ध मनोहर आकृति हो मेरे 
भाग्य भौर वैराग्य, जीवन ओर यौवन, आगमसार ओर जगदाधार तुमहीहो, 
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तुमहीमेरे देव हो, निविकत्प परब्रह्म हो ओर सर्वोन्नित मायातोत भौर 
आप्त जन हो जिसमे मेरी सारी आद्यां ओर आकाक्षाएं सागरमेरत्नोकी 
भांति सुरक्षित दै ।' 


इस प्रकार की संबुद्धियों मे त्यागराज अपने आपको प्रभु के श्रीचरणों 
में अरित करकलेते रै ओर कभी-कभी अपने को अपने भाराध्यसे अभिन्न 
समक्ष कर उसी परम सत्तामें एकाकार होनेमेंही परम श्रेय की प्राप्ति 
समन्षते हैँ । एेसी ही भावनासे प्रेरित होकर वे कहते हैँ--“इष्ट दैवम्‌ नीवेरा, 
इलनु त्यागराज्‌ वेरा (तुमहीमेरे टइष्टदेवहौ, नही, तुम स्वयं त्यागराज 
हो) । लेकिन इम आत्मसमर्पण की अवस्था तक पहूंचने मे भक्त कौ करट 
सोपानों को पाट करना पडता दहै, भव सागर की करट भाव-वीविकाओंके साय 
उठ गिर कर ओर फिर उट कर किती तरह वहु अन्तमें तर पर पुव जाता 
है । कभी वे अपने कुकर्मोसे व्याक्रुल होकर कहते है, “राम कितने भी उदार 
क्योंनदहो.मेरीरक्षावे कंसे कर पाग क्योकि सारा जीवन र्ैने व्यथं गंवा 
दियादहै ओर मेरी कहानी कणेकठोर बन गयीदहै।” तो कभी वे निरिचत 
होकर कहते हैँ कि सारे संसार का सूत्रधार बन कर जगन्नाटक रचने वाखा 
राम जबहमारे साथदटैतो हमें चिता करसि बातकी ?' कभी-कभी प्रभु के 
वात्सल्य पर दाका प्रकट करत हए कटहते हँ, “किस मृखं ने तुम को प्रणतातिहर 
(आशित वत्सल) कहा है क्योकि इसकी पृर्ट करने वाला कोई प्रमाण नहीं 
मिलता" तो कभी अपनेको ही दोषी समज्ञ कर कहते हैँ “दसमें तुम्हारा 
कोर्ट दोष नहींद्रै। टोष पारा मेरा है। जबमेरासोनाही खोटाहै तौ 
बिचारा सुनार विया गहना कंसे बना देगा ?' इस प्रकार करई शब्दों में, कई 
शोल्ियों मे ओर कईं भाव लहुग्यमें वेप्रभु से बिनती कर अन्तमें कते, 
है राघव ! मै ओर कव तक विनती करता रहं! मेरी चिता दुर करने के 
लिए तुम इतने हठो क्यो बने हो 1" इस पर भी जब राम केमूंहसे सांत्वना 
या समाधान का कोई शब्द नही निकल्तादहै तौ भक्त कहता दहै, “तुम जवाब 
क्यों नहीं देते ? क्या बात कररेसेतुम्हारा कुछ विगड़जातादै? क्यासामने 
दिखाई पड़ने मात्रसे मै तुमसे अनुचित वर मागि करतुम को परेशान करूगा? 
नहीं, नहीं, मै एसा दुराकाक्षी नहींहूं। म जानतां, मेरे भाग्यमे जो लिखि 
है, सो मिलेगा । पर तुमसेर्मे केवल दशेन का सुल चाहता हूं । तुम्हारे दशंन 
से मेरी सारी पीडाका परिहार हो जाएगा । मुज्ञ ओर कृष नहीं चादिए्‌ 1“ 
बड़ी दीन मुखमुद्रा में करुणासागर रामसे भक्त त्यागराज बिनतीकेस्वरमें 
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कहते द--“कंट चूद्मी ओकपरि क्रीगंट चूडुमी ।'' (एक बार मेरी ओर देखौ, 
केवर एफ बार तिरछी नज्जरसेही सही मेरी ओर देखो) । यहां पर “नारक 
कहिए कृपालु तुलसीदास मेरो” वारी प्रसिद्ध पंक्ति याद भाती है। त्यागराज 
कभी-कभी इतने हठी बन जाते हँ कि प्रभु से साफ-साफ बताते कि जब तकः 
तुम मेषा काम ठीक-ठीक नहीं करते हो तव तकर्म तुमको छोड़ने वाला नदीं 
हं । उनका काम कोई एसा दुष्कर नहीं है कि उसे करानेमें राम कौ कोई 
परेशषानी हो । वह बहुत साधारण ओौर सीधासादाहै। वेकेवल हइतनाही 
चाह ह कि जबसोने की य्या परमां जानकी के पासवे आरामसेकठेहों 
मौर जानकी मल्लिका के फूलों से अपने प्रभ का अर्चन कर रहो उस समय 
उनकी एक अच्छा शीत गाने को कहा जाए । बस, वह्‌ ओर क नहीं चाहते । 
कामना कितनी सरल भौर कितनी चतुर दै। सच्चे कलाकार कोक्लाके 
अधिकारी के सामने मपनी कला के प्रदशंन से बढ कर ओर क्या चाहिए । 


त्याभराज् की भक्ति धावना ओर संगीत साधना, उन्हींके शब्दोंमे, 
"भव-रसनयुत' टै । कभी वे अपने प्रभूको माता समञ्न कर उनसे पृच्तेरहै-- 
“ज्ररा यह तो बताओ माकि पुत्र की धकार सन कर मां उसके पास दौड़ कर 
ातीहियापृत्रमांकेपासचला जाता है? बच्डेके पासमगायञआतीहैण 
शाय के पास बचछडा चखा जाता? कभी वह्‌ ग्यगार नायिका की भांति 
मधुर भावनामे अपने प्रभू से पूते है, “मै आपसे कहां ग्लेसे मिं?" कभी 
यै अपने प्रियतम के अं्गागको चुने हूए आभूषणों मे सजा-सजा कर उसका 
खौकोतर सोदयं देखना चाहते हैँ भौर कभी वे अपने प्रियतमकोप्यारसे 
अपने घर बुति हए कहते हँ (रारामा यिंटि दाक' (जरा हमारे घर तक 
भनि का कष्ट करौ |) वात्सल्य ओर श्यूगाश् कं अतिरिक्त त्यागराज मे दास्य 
भावना अधिकं दिखार्षदेतौरहै!वे राम के राज दरबार मे भटया सिषाहीके 
पद पर काम करमेमें गौरव समहाते ह । रामनामसे अकित पटरी बा कर 
रोमांच रूपी कंचुक धारण कर रामनामकाखड़ग हाथमे च्यिवे हमेशा 
राजा रामकीसेवार्मे प्रस्तुत रहना चाहते हँ मीर चाहतेर्है कि राम कर्हीं 
उनको छोड़ कर चलेन जाएं । इसी व्यग्रताको प्रकट करते हए त्यागराज 
कहते है-- 


“नो चित्तमु निश्चलम्‌ निर्मलमनि निन्ने नम्मिनान्‌ । 
ना चित्तमु वचन चंचलभ्रनि नन्‌ विडनाडकुमि भोराम ।+"" 
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(ह राम ! तुम्हारा मन बहत ही निरचल भौर निर्मल है। पर मेरे 
मन में छल कपट ओर चंचर्ता को देख कर मुञ्े छोड कर कहीं नहीं जाना ।} 


अगेवे भौर कहते हकर मृज्ञे हमेशा अपने पास ही रखलोर्मे 
तुम्हारे किसी न किसी काम जरूर आगा । जंसे हनूमान ओर भरतप्रभुका 
इशारा पा करसाराकामकर लेते हँ उसी प्रकार त्यागराज नपनेप्रभुको 
भाश्व(सन देते हए कहते है, “रमै भी उन्हींकी भांति आपकासंकेत मात्रसे मापकी 
आज्ञा का पालन करूंगा । मृह्ञे बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं होगी :" 
यहाँ पर स्मरणीयदहै कि भक्त मीराने भी इसी प्रकार चाकर राखो जी' कहू 
कर प्रभू की परिचारिका बनने की इच्छा प्रकट की । भक्तों की भाव-भूमिका 
देश-कार से निरपेक्ष हो कर सर्वंत्र समांतर चलता है सनातन तत्वों का प्रति- 
पादन करती है। 


त्यागराज कौ भक्तिस्ावना उनकी नव रस युत कृतियों से युक्त 

भौर भागवतकार की नवधा भक्तिसे अनुप्राणित है । श्रवण, कीतेन, स्मरण, 
फाद सेवन अर्चन, वंदन, दास्य, सस्य ओर आत्म निवेदन को व्यंजित करने 
वाले गीत त्यागराज के अनेकों मिल्तेर्है । कमी वे प्रभु की पुण्यकथा के 
श्रवण के लिए लालायितहो कर कहते हैँकि रामकधामृत के आस्वादनसे 
उनको जन्मजन्मातर की भूख हमेशा के ल्एमिट गयी है । उनकी निचित 
धारणा ड करि रामकथा कौ सुघाके पान से मिलने वाला सुख किसी राज्य के 
पालन से मिलने वाले सुख से कहीं बढ़ करै क्योकि सीता, राम लक्ष्मण 
भरत की कहानी धमं आदि चारों फल प्रदान करने वारी है, धीरज, आनंद 
मौर सुख-सन्तोष कौ मजृषा है, कमे बंघन के सागर को पार कराने वाली 
नौका ओर कलिमल कोद्र करने वाला दिव्य रसायनदहै। रामभक्ति के 
साम्राज्य को अनिवंचनीय आनंद प्रदान करने वाला बताते हए त्यागराज 
कहते है 

रामभक्ति साज्नाज्य मे मानवृल क्रमे मनता 

मा षानवुल संदशंनमत्यंत ब्रह्मानेब मे । 

ईलागनि विर्वारिप लेनु-वाला स्वानुभव बेद्मे । 

लीलाषुष्ट जगन्रयमने कोलाहल स्यागराजनुतुडगु ॥ 


(राम भक्ति अपने मे एक साघ्राज्यके समानदहै। जो हस साभ्राज्य 
कै अधिकारो होति ह, उनके दर्शव मात्र सेब्रह्यानंद कोप्राप्वि होजातीदै। 
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जब परोक्ष रूप से प्राप्त आनंद ही इतना रोकोत्तर है, तो फिर उसकी प्रत्यक्ष 
अनुभूति कंसी होती है, इसका वर्णन करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। उसे 
केवल अनुभव से जाना जा सकता । कोलाहल से भरा हुआ यह सारा संघार, 
ये तीनों लोक, ईश्वर की लीला के परिणाम मात्र । इस मायामयसंसारङ्ञा 
सनातन सत्य केवल रामभक्तिमें पाया जा सक्ता) 


राम कथा का श्रवण जितना महत्वपूणं है, रामनाम का स्मरण उससे 
भरी अधिक प्रभावक्षाली बताया गयाहै। स्मरणही सुख है' (स्मरणे सुखमु) 
यह त्यागराज का दढ विद्वाषघहै। रामनामहौश्रेयहै मौर राम भावही 
प्रेय है, यह भीत्यागराज की सूक्तियोंमें से स्मरणीयर्है। इस प्रकार सूत्रशेला 
मे त्यागराजने करई सूक्तियों को स्वरबद्ध किया है जिनका स्मरण मात्र मानव 
मनको पावन बना देताहै। राम एव दंवतम्‌", शांति बिना सुव नहीं कहीं 
भी, भक्ति बिना संगीत वृधा है' भादि इसी प्रकार कौ सूक्तियां है। 


श्रीराम के पादसेवन को भी त्यागराज विशेष पावन बताते हुए कहते 
कि जिन चरणोंने शिलाकेसरूपमेप्ड़ीहूरई ओर श्रीराम कोदेखतेहौरो 
पड़ी अहल्या को पुनर्जीवन प्रदान किया था, उनकी कृपा, त्यागराज कहते है 
मन को पावन बनाने में सुलभ है । राग अमृतवाहिनौ मे निबद्ध उनका गीत 
श्रीराम पादमा नीकरृप जालूने' इसी भाव को प्रकट करतारहै। इस गोतमे 
प्रयुक्त राग का भी भपना महत्व है । 


रामको केवल अलौकिक आनंद प्रदान करने वाले आदशं पुरुष के स्प 
मही त्यागराजने आराधा दहो, एेसौ बातनहींहै। तंत त्यागराज की दृष्टि 
समन्वयाट्मक है । उसके अलौकिक आलोक मे लोक संग्रह की भावनाभी 
यथेष्ट मात्रा में पाईजातीहै। राम राज्य का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करते हए 
वे लिखतेर्है-- 


“कार बार सेयुवार कलर नीवले साके नगरिनि । 
ऊरिवारं देश जनृश्‌ व रमृनलुष्पोगुच्‌ भावक्ुलय्ये । 


नेलकरू मूड वानरुखिल विद्यल नेषु गिग दोरघयुल्‌ गह्गि 
चलभू गवं रहितलू लेड साधु त्यागराज विनूत राम! 


(साकेत के स्वामी राम } जैसे आपने साकेत का शासन कियाद, 
वैसा सुन्दर प्रशासन ओौर कहां देखने को मिलेगा ? प्रामीण, नागरिक ओौर 
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सारे देशवासी भावके धनीहो कर काननवासी मुनियों को आनद प्रदान किया 
करते थे प्रतिमासं तीन बार यथेष्ट वर्षा हआकरती थी । लोगसभी विद्यागौं 
मे पारंगत हुभा करतेयथे । सभी लोगदीर्घायु होकर निराडंबर भौर निर्मल 
जीवन व्यतौत किया करते ये । एेसा साधुवाद प्राप्त करने वाला राज्य भौर 
कहां पाया जाएगा?) 


संत त्यागराज की स्वच्छंद ओर सात्विक भवितिभावना को किसी 
दाक्षंनिक सम्प्रदाय या परपरा तक सीमित रखना सम्भव नहींदहै। वे स्वयं 
निदिचत नहीं करपातेहँकिवे किस पथका अनुसरण करं। यदि वे अपने 
आपको विङ्वात्मा का अभिन्न अंग मानते रहँ तो परमात्मा उनको अपना समञ्ज 
कर उनका भार वहन करने के दायित्व सेष्छटकारापा सकता है । इसके 
विपरीत वहु अपने प्रभु कादास बन कर रहना चाहता दहैतौ उसे द्वैती कह 
करटालाभीजा सक्ताहै। इसीलिए वे निदध्चितलूप से जानना चाहते है 
किद्रैत भावेनामेश्रयहै य।अद्रैतमें। प्रभू से ही अपनी शंका का समाधान पाने 
की इच्छासे वे पृते है 


"्रेतम्‌ सुखमा ? अद्रेतम्‌ सुखमा ? 

चेतन्थमा ! विदु सवंसाक्षि विस्तारमुगन्‌ दैलपुम्‌ नातो । 
गगन पवन तपन भुवनादयवनिलो 

नग धराज शिवेन््रादिसुरललो 

भगवद्भक्त वराग्रेससरुल लो 

बाग रमिचे ग्थागराजाचित ।'' 


मेरे सर्वसाक्षी चैतन्य ! मुक्षे विस्तारसे समज्लादो कि द्रैतभावना 
हितकर या अदधत । धरती, जल, प्रकाश, वायु भौर आकाश में तुम सर्वत्र छाए 
हृए हो भौर ब्रह्मा, विष्णु ओर शंकर के भकावा प्रमुख भक्तों के मानस मन्दिर 
मे सदा विराजमान तुम्हारा सच्चा रूपम कंसे पाड?" 


इसी प्रकार कौ विचिकित्सा गोस्वामी तुरुसीदास के मानसम भी 
मंथन पदा कर गयी थौ ओर उन्होने इसका समाधान भीषा ल्याथा। 
उनका निष्कषं यह्‌ धा-- 


कोउ कहू सत्य कूठ कह कोउ जुगल प्रवल कोड माने । 
तुलसीदास परिहर तोन भ्रम सो आपन पहिचाने ॥ 


३८ 


जब भक्त सारे वाग्जाल को भ्रांति समज्ञ कर प्रमात्माके आश्रये 
परम शांति का मनुभवकरता है, तभी वह अपने को पहचान पाता है । हनुमान 
सुग्रीव, विभीषण आदि के सम्मुख भगवान रामचन्द्र के दिये हुए भय दान 
से इसी आशय कौ पुष्टिहोती दै) 
“सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
अभयं सर्वभूतेभ्यो वदाभ्येतद्‌ वतं मम ॥" 
प्रभ के इन्हीं वचनोंको त्यागराज बेसिद्धान्तके रूपमे प्रहुणकर 
ल्िाहै भीर इन्हीं को दुहराते हए वे कहते है- 
“तौतापती ! ना मनसुन सिर्धांतमनि यत्नात्‌ रा 
वातारमजुल खंतने यणिचिन नी पलृकुलेत्स 
प्रेमज्चि ना पं पेहा मनसु चेति 
नौमहिम लेश्ल निषशार पि 
ईमहिनि भय मेरिकन्न भाट 
रामचन्द्र । त्यागराजन्‌त ॥' 


(है सीतापति राम ! हनुमान आदि के सामने पने जो बांकी 
थीं, उनको मैने सिद्धन्तकेरूप में ब्रहूण करल्या है ओर मै बिलकुल 
याश्वस्त हँ । भापने मुञ्चे प्यार सेदेखा भौर हृदय से स्वौकारा भौरसारे 
संसार में फली हूई अपनी महिमा का प्रमाण भी दिया तो मल्ल भय किस बात 
काटहै?) 

प्रभू के इस अभयदान से आश्वस्त हो कर भक्त त्यागराज कहते है 

“तव शसोऽह तव दासोऽहं दासोऽहं तव दाहारथे ।*' 


आत्म समपण कौ भावनामे ही त्यागराज सबसे अधिक श्रेय ओर 
सबसे उत्तम प्रेय का प्तामरस्य देखते हु । वास्तवमें त्यागराज के लिए राम 
से बढ़ कर प्रेम क। आलबन भौर कहीं नहीं हँ । वही उनके पिता, वही उनके 
गरु वही उनके स्वामी, वही उनके प्रियतम ओर वह्‌ उनके जीवन हँ । जीवन- 
दाता धाता, पालन कर्ता विष्णु, हर्ता-धर्वा शंकर ओर इन तीनों से परे सबका 
शासन करने वाला नियन्ता परब्रह्म भी वही है । 


रभते योगिनो नते सत्यानम्बे चिदात्मनि । 
इति राम वदेनासो परब्रह्माभिषीयते ॥ 


प्रणक्‌ नाद राग 
“नाद सुधा रस रामहै, राग राम कोदण्ड 


पंचनद के नादयोगी त्यागराजकी नाद साधना को उनकी भक्ति 
भावनासे पृथक्‌ नहीं माना ज। सकता क्योकि दोनों उनके व्यक्तित्व केदो 
अभिन्न अंग । वे अपने भक्ति-भावना के माध्यम से अपने हूदयाकाशया 
अन्तरंग में प्रतिष्ठित रामको प्रत्यक्षकररलेते हतो वे अपनी नाद साधनाके 
माध्यम से अनन्त ाकाक्ञ मे व्याप्त नादब्रह्म को नरपुंगव के रूपमे साकार 
बनाल्ेते हँ । रघुवर कौ छवि उनके लिए जितनी मधुर लगतोहै, उतनाही 
नयनमनोहूर वे अपने नाद सौन्दयं को भी पते । उनके च्िएि नाद केवल 
सुन कर पुरुकित होने की वस्तु नहीं है, ब्रल्कि प्रत्यक्ष देख कर भानन्दित होने 
की सौन्दयं राशिहै। परमतत्वके द्रष्टा जिप्र प्रकारएकही परमात्मा को 
अनेक रूपों मे देखते है, उसी प्रकार नादयोगी त्यागराज अपने उपास्य नादको 
कभी रामकेलूपमे देवते हतो कभौ शंकरकेषूपमे भौर कभी वेणुनाद 
विक्ारद कृष्ण के ल्पे । कोदण्ड धारी रामको नाद के मूतंरूपमेंप्रस्ुत 
करते हए वे कहते है-- 


“नादसुषा रसंव्लिन्‌ नराफ़ति भये मनसा । 
वेद पुराणागम क्ास्त्रादूलकाधारमो ॥ 
स्वरमुलारघ्नोकटि घंटल्‌, वर रागम्‌ कोदण्डम्‌ । 
टर नय देयम्‌ त्रिगुणम्‌, निरत गति श्नरम्‌ रा ॥ 
प्रस संगति संदर्भमुगर गिरमृल्‌ रा। 
धर भजन भाग्यमू रा त्यागराजु सेविचु ।।'* 


(त्यागराज नादसुधा के जिस रसका सेवन करताहै, वही नराकार 
धारण कर रामकेसूपमे अवतरित हुभाहै। यही नाद-सुघा वेद, पुराण, 
मागम मौर शस्त्रोका आवारहै। नाद का व्यक्त हूपर्रागही राम का 
कोदण्ड है । सातो स्वर (षड्ज ओर उससे निकले छह स्वरों को मिला कर) 


उस धनुष मे लगी छह घंटिर्या है । दुर, नय भौर देश्य नाम की तीनों शैनियां 
उसकी तीन डोरिर्यां (गुण) है । उसकौ गतिशीलता ही तीर है। स्वरके 
संचारमं प्रकट उतार चढ़ाव भौर संगतियांही राम की रमणीय सुक्तियां हैँ। 
रामकाभननही जीवन मे सच्चा भाग्यहै।) 


त्यागराजके शब्दों में सुमधुर भाषी राम को आदि कवि वाल्मीकि 
ने भी गांधर्वे च भुवि श्रेष्ठ" कहु कर उच्चकोटि का संगीतज्न मानादहै। इस 
प्रसंगे वाभ्बेदी वात्मीकिने रामके लिए भरताग्रज' शब्द का प्रयोग किया 
था जिससे यह्‌ संकेत मिल्ताहै कि भरत भी संगीत-शास्त्र से भली-भांति 
परिचित था । नन्दिग्राम मे जब भरत चौदह वषं तक तापसं जीवन व्यतीत 
कर अपने भाई के अयोध्या लौट अनेकी कोई आशा न पाकर प्रायोपवेज्च 
के लिए प्रस्तुत हो जाता है तद राम के आगमन का शुभ सन्देशले कर पवन 
तनय हनुमान भारत के पास आ कर उनके मन को प्रसन्न बनाने वाली वार्ता 
सस्वर में सनाते ह । इस प्रकार राम, भरत भौर हनुमान तीनों को नाद 
सोन्दयं के आराधक सिद्ध कियागयाहै। राम कथा को राग सुधा के माध्यम 
से प्रस्तुत करने में प्रवीण त्यागराज भी इस भूमिकासे परिचितयथे । तभीतो 
बे कहते है-- 


सोतापति चरणाग्जध्‌ निड्कोत्त 
बातात्मजनिकि बाग देल्ुरा।” 


(वायु नन्दन हनुमान को, जिन्होनि रामके चरण कमलो को अपने 
हदय में बस्ता ल्यिाहै, इस बात का खूबपतादहै कि मीताका सन्देश ओर 
संगीत का आनन्द दोनों का निष्वान राम मा अत्मारामहै।) 


हनुमान कौ नादोपसना का रहस्य बताते हुए त्यागराज आगे कहते है 
कि भगवन पिष्णु, क्षंकर, सूयं, काल, कमं आदि तत्वों के विचक्षण ज्ञाता है । 
पवन के पूत्र ओर सुप्रीवके सचिव हनुमान को गायक ओर गान कलाके 
म्मंज्ञके रूपमे प्रस्तुत करने में पंचनद के नादयोगी की सूक््म-निरीक्षण पटुता 
का परिचय मिल्ताहै। नाद की उपासना के सम्बन्ध में उनके विचार इतने 
व्यापकरहैकिबे ब्रह्मा, विष्णु भौर शंकरको नाद की महिमासे ही प्रकट 
बताते है । उनकी निर्चित धारणा है किंवेद के प्रवक्तावेदसे परेहो कर 
बिष्व भर में व्याप्त दिव्यात्मा, मन्त्र-तन्त्र॒ ओर मन्व के मर्मज्ञ महामहिम 


१ 


तपस्वी ओर तन्त्री के स्वर, ल्य ओर रागमे तल्लीन महागायक-- सबके सव 
नाद कौ उपासना के बल पर ही स्वतंत्रचेता क्न कर जीवन्मृक्तहो चुके ह 
जौरहोरहेहै। 


नादसू्पीशरीर धारण कर वेदसार का प्रसार करने वाले शंकर की 

रूप कल्पना त्यागराज के शब्दों मे लोकोत्तर मनोहारिता का मधुर स्वाद 
प्रदान करतीदहैः 

नाद तनुमनिश्ं शंकरम्‌ 

नमामि, मे मनसा क्िरसा।॥। 

मोदकर निगमोत्तम साम वेद सारं वारं वारम्‌ ।॥ 

सद्योजातादि पंच वकत्रज सरिगम पनी वर सप्तस्वर 

विद्यालोलं विदकित कालम्‌ विमल हृदय त्यागराज परिषासम्‌ ॥ 


क्िवजी के पच मुखोसे निकले सात स्वरों कौ विद्या मे निरन्तर 
विलीन कालातीत शंकरने त्यागराज के विमल हूदय को निक्वय ही परि- 
पालित ही नहीं, पद लाकितिभी बना दियाहै। जो नाद रसौदयं त्यागराज को 
शंकर के दारीर मे दिखाई देतादहै, उसी कोवे चारों वेदों को अनुप्राणित करने 
वाले प्रणव से उत्पन्न सात स्वरोंके नादाचल (नाद रूपी पवत) पर सदा 
प्रदोप्त होने वाले मुरलीधर कृष्ण के रूपमे देखते हैँ । उनके मनमोहन रूष 
की वंदना करते हुए त्यागराज कहते है-- 


“वेद श्िरोमावेज सप्तस्वर-- 

नादाचल दीप स्वीकृत 

यादवकुल मुरलोवादन 

विनोद ! मोहनकर ! त्यागराज वंदनीय ॥1"” 


राम, कृष्ण भौर शंकर तीनों मे नाद ब्रह्मकाहीरूप देखने वाले 
स्वर्‌ द्रष्टा त्यागराज को सातों स्वर सुन्दर रमणियोंकी तरह दिखाई देतेहैँ 
जो नाभि, हृदय, कंठ, रसना भौर नास्तिका मे विराजमान होती है, चारों 
वेदों को शोभा प्रदान करती है, मंत्रराज गायत्री के हूदय को बलंङृत करती हँ 
मौर त्यागराज जसे चितक्रों के अंतरतम मे निवास करतीर्है। 


रामकी रूप कल्पना की भांति राम-कृपा की परिभाषा भीत्यागराज 
बड़ अनोखे ढंगसे देते ह । उनके अनुसार नादब्रह्म को भावना से उत्पन्न होने 


र्‌ 


वाले आनन्दका रसही रामकीकृपादहैजौ नादके उपासक को निरन्तर 
आनन्द प्रदान करने वारी होतीहै। त्यागराज का मृदुभषी राम उनकी 
स्वरसहरी से आभूषित ओर उनके कृति-वसनों से आवेष्टित है । 


प्रकृत्या नस्र ओौर मंभीरहोते हए भी संगोत के सं हुए साघकके 
रूप मे त्यागराज अपनी साधना की गरिमा ओर गायन की मह्मासे भली- 
भांति परिचित ये । वे जानतेथेकिजो लोग क्िवात्मक नाद कौ प्रणवके 
रूपमे सातोंस्वरोमे देख पाते हँ जीवन्मुक्त बन जाते! वे अपने मनको 
निरन्तर यही उपदेश देते हँ कि याग, योम, त्याग ओर भोग चारों फल 
प्रदान करने वाली राग-सुघा करा रसरास्वादन अमर बनने का सकट साधनदहै। 
उनकी निश्चित धारणा है कि ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर को भी महिमा प्रदान 
करने वाके नाद-ब्रह्म के आनन्द-सागर में निमग्न होकर जो अपने को कृतकृत्य 
नहीं कर पाते, उनका जीना धरती के लिए भर-मात्र है । नाद-सौदयं मलीन 
होनेसे ही ब्रह्मानन्द की प्राप्ति संभव यहु बात बे अपने गीतोंमें बार-बार 
दहराते है| 


त्यागराज पहृके भक्त आर बाद में संगीतज्ञ थे क्योकि उनका निञ्चित 
मतथा कि केवल संगीतके शुष्कज्ञानसे कोई लाभ नहींहै। वे चाहतेथे कि 
चह भक्तिसे भीयुक्तहो। इस बात को साफ-साकफ समञ्चते हए वे कहुते हँ 
कि भाक्ति के बिना सगीत का ज्ञान सही दिशा प्रदान नहीं कर सकता । भृगी, 
नटराज, हनूमान, अगस्त्य, मतंग ओर नारद जसे महात्माओं के द्वारा जिस 
नाद को उपासना की गई है. उसको साधारण मनोरंजन के साधन के रूपमे 
अपनान। उनका अभीष्ट नहीं था। उन्होने गान कला को जीवन्मुक्त बनने के 
साधन के रूपमेंस्वीकार कियाथा। वे अपने भापसे पृक्ते; 


“मोक्षम्‌ गलदा ? भूविलो जीवन्पुक्तुल्‌ गानिवारलकु 


साक्षात्तार नौ सद्भवति संगौत ज्ञान विहीनुलक्‌ 7" 


(जो लोग भव्तिभावनःसेप्रेरितहो कर संगीत को साधना नहीं 
करते अर नादब्रह्म के साक्षात्कार से जीवन्मुक्त नहीं होते, उनको क्या कभी 
मुक्ति मिलेगी ?) 


यहां पर विचारणीयहै कि संगीत जीवन्मुक्ति का साधन कंसे माना 
गया है । काव्य के प्रयोजनों मे “सद्यः पर निवृत्ति" को भी एक प्रयोजन माना 
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सया है। भाव योगी भावना-शक्ति के बल पर कुरक्ष्णोके किए अनेको 
बाह्य संसारसे एकदम अलग कर्ते) दसौ को आचायं भम्मटने “ष्च 
पर निवृत्ति" कहा है । यही जीव की मुक्तावस्था है जब जःवात्मा अपनेको 
परमात्मा के निकट से निकट पाता है । जिस प्रकार रस सिद्ध कवि आत्माकी 
इस मूक्तावस्था को प्राप्त कर चुके, उसी प्रकर त्यामराज जसे पदे हुए स्वर 
सिद्ध गायक अपनी नाद साधना के बल पर जीवन्मुक्त बन गये । लेकिन यह 
तभी संभवहै जब गायक अपने उपास्य नाद को जाने-पिवाने, देखे-परखे मौर 
बाहर भीतर सवत्र फली हुई उसकी विर।ट्‌ सत्ता का साक्षत्कार करे । हसी 
अधिकार का स्वरूपसूत्ररूपमे निरूपित करते हए त्यागराज “सद्भक्ति- 
संगीतज्ञता” को जीवन्मुक्ति का आवश्यकं उपादान बताते हँ । इसी बात को 
विस्तार से समज्ञाते हृए भौर नारद की उत्पत्ति भौर व्याप्तिका वणेन करते 
हृए वे कहते है 

“श्राणानल संयोगम्‌ वल्ल 

प्रणव नादम्‌ सप्त स्वरमुलं बरग 

वोणा-वादन लोलृडो क्षिव मनो विधमेरुगद 


(भ्राण ओौर अनल के सयोग से उत्पन्न प्रणव नाद ही सात स्वरोके रूप 
भ फला हुमा है । दस रहस्य के ज्ञाता शंकर निरंतर वीणा-वादन मे व्याप्त 
रहते हैँ । लेकिन जो दस बात को नहीं जानतेर्है वे न तो सदभक्ति ओर 
संमीतके ज्ञाता हो सकते ह भौर जीवन्मुक्त बन सकते है ।) 


दस गीत में प्रणव को प्राण मौर मनल (वायु मौर अग्नि) के संयोग 
से उत्पन्न बताया गया है । यह्‌ बात गहुन अध्ययन भौर मननका विषयहै)। 
वायु गौर अग्नि पच भृतो मे दूसरे गौर तीसरे हँ जबकि आकाश सबसे पहला 
है । मकाशसे वायु मौरवायुसे अग्नि की व्युत्पत्ति बताई जाती है। भाकाच्च 
का लक्षण शब्द है, वायु का स्पशं गौर अग्निका खूप । शन्द का वहन करने 
वाला माकाश ब्रह्म का शरीर माना गयादहै। ञाकाश रूपी शशरीरधारणकरने 
वाला ब्रह्म शब्द पराघीन है। अखिल जगत्‌ मे मवाध गति से संचरण करने 
बाला यही दान्द प्राणों के स्पशं से अर्थात्‌ पाथिव शरीरके संसगंसे नादबन 
श्राताहै मौर अनूके प्राघातसे प्रणव बन जाता है । यही प्रणव मिटरी भौर 
पानी के पुतरे-मानव-कौ साधना के बल परसातस्वरों मे मृ्लरित होता 
है । नाद साधना के सम्बन्ध मे त्यागराज का यह्‌ सिद्धान्त निम्नलिखित चार 
पंक्तियों में बड़ी सरल गौर सहज शरी में व्यक्त किया गया है। 
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“काश्च कश्रोरम्‌ ब्रह्ममने 
क्ाप्मा रामूनि ता सरिजुचुचु 
लोकादुल्‌ चिन्मयमन्‌ सुस्वर 
लोलृडौ र्यागराज सन्नत ॥" 


{आकाश रूपी शरीर धारण करने वलि ब्रहम को अत्मारामकेलरूपमें 
कषपने अन्दर समाहित देख कर उसी के चिन्मय व्यक्तित्व मे समस्तसंसारको 
प्रति्िबित पाने कीक्षमता प्रदान करने चाला संगीतज्ञान सबके लिए सुलभ 
नहीं है । ब्रह्मा ने जिनके भाग्यमें यह्‌ लिखादहै, बहौ लोग जान सक्ते ।) 


आगे चर कर नाद-साघना की गरिमा का वर्णेन करते हुए नादयोगी 
व्यागराज कहते है-- 


“कहनुवारिकि कदु कहूनि मोरलनिदु 
पेल माटल्‌ मेडबदमोने 7” 


(तस्व वेत्ता गुरुजन कहते हँ कि जो लोग उसके अस्तित्वको मानते है, 
उनके किए उसका अस्तित्व निविवाद है। हस तथ्य का आज प्रतिषेध नहीं 
हो सकता ।)} 


प्यागराज का नाद ब्रह्य निराकार नहीं है । उसको नयनमनोहर छवि 
का वर्णेन करते हए वे कहते हँ क्रि उनके कपोल दपणकी भांति स्वच्छ भौर 
पारदर्शी दहँ। जिस निष्ठा भौर दीक्षाके साथ त्यागराज उनकौ निरंतर 
आरा्षना करते हैँ उसक्रा बर्णन उन्हीं के शब्दो मे सुनने योग्यहैः 


““निहूर निराकरिंचि मुहुग तवूर पट 
शुदधमेन मनसु चे षुस्वरमूतो 
पहु तप्पक भजियिच्ुभक्तपालनम्‌ सेयु 
तहुयशालिवि नीव ॥” 
(जोकोगनिद्राका सुख छोड़ करप्यारसे हाथमे तानपूरा क्ष 


भरसम्न मन ओर सुमधुरस्वरमें परम्परागरत विधि से भपका भजनक्रतेदह, 
उन भक्तो पर आपकी अषार कृषा होती है।) 
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इस प्रकार की स्वर साधनासे युक्त भक्ति-भावनाको स्वयं भौर 
अपवग (मूर्ति) का साघन बताते हुए नादकमल पर श्रमरको तरह मंडरने 
वाले रसज्ञ त्यागराज कहते हँ-- “परमानन्द के परिमल को बगृला मौर मेढक 
क्या पटचानते है ? मूलाधार से निकले वाले नीद को पहचानना ही सच्ची 
मुक्ति है। जहाँ से सातौ प्वर मुखरित होति ह उस मूल स्रोत कौ जानरारी 
ही मोक्ष है । जन्म जन्मांतर की निरन्तर साधनासेहौ पस प्रकार का सच्चा 
ज्ञान भिल सकता है । सहज भक्ति से युक्त संगीतका ज्ञानही मृक्तिका 
एकमात्र साघनहै। मृदंग की षवमि तरंगो का अन्तरंग पहुचाने बिना होल 
षीटनं से कोई लाभ न्हीं है । विशुद्ध मनसे जो पूजा की जाती दै, वही सार्थक 
है । श्जत पर्वत के स्वामी शंकर ने अपनी अन्तरमिणी निरिजा को स्वरार्णव 
कीजो रहस्यमयी बातें बतेलाई है, वे तवप्रभूकी कृपासे त्यागराज को 
ज्ञात 1" 


इतनी गहरी स्वर साधना के सग्ाट्‌ त्यागराज मे आत्मप्रत्ययकी 
भावनाभी यथेष्ट मा्रारभेटै, तो कोई भाश्चर्यं तहीं। वे नहीं चाहते कि 
उनक्! नादसाध्ना को साधारण भजन परायण भक्तों की शुष्क पंडितम्मन्यता 
के समकक्ष समक्षा जाए) जोलोग राग ओर ताल, रक्ति गौर भक्ति तथा 
ज्ञान गीर प्रेम को ठीक-ठीक पह्चाने विना तालियां बजति रहते ह भौर उसी 
को स्वर-साघधना शरमज्ञते हु उन पर त्यागराजको दया भती है। एसे असंस्कृत 
गायको की भरत्संना करते हुए वे कहते है : 


“वर राग लयज्घुल्‌ तामनृशु वदरेरथा । 
स्वर जाति म॒च्छन मेदमूल्‌ 

स्वातमंदर तेखियक युडि + 
देहोद्भवबग्‌ नावमृल्‌ 

दिष्याक्षौ प्रचवकारमडे 

वाहम्बेरुगनि मानबुल्‌ 

त्यागराज नुत येचेख राप्न 1 '" 


(कु लोग अपने को राग गौरक्वके मरमज्च ` ब्रान कर अकड़ कर 
चरते रहते है । पर वे प्रचमुच जानते नहीं कि स्वरक्याहै भौर मूच्छनाकी 
वारीरियां क्या ह । उनको श्या पता फिष्ठारीर से उत्पन्न नाद प्रणवनादका 
ही श्पातरदटै।) 
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जहाँ त्यागराज ने अनधिकारी गायकोंकीनिदा की है, वहां उन्होनि 
सगीत शास्त्र के ममंज्ञ कोविदोंकौवंदनाभी कीहै। उनकी दृष्टि में संगीत 
सामवेद का अंग है जिसके प्रवतंक साक्षात्‌ शंकर । इस प्रशस्त विद्याके 
उद्गाताओंमेंवे कई देवो देवताओं ओर प्रतिष्ठित आनायो की एक लम्बौ 
सूची प्रस्तुत करते हुए कहते ह :-- 


“कमला-मौरी-वागोईवरी-दिधि-गरुडध्वज-श्षिव-नारदुल्‌ 
अमरेश-भरत-काडयप-चंडीक्लांजनेय-गुहु-गजम्‌खुल्‌ 
सुमुकडज -कूभज-तूभ्बरु-वर सोमेऽवर-कशाडं-देव-नदी 
प्रमृख॒लगु त्यागराज वं्युलक ब्रह्मानंद सुखांबृधि ममं 
विदुलृकु, संगीत कोविदुलकु, ख्रोदकेव ।” 


ऊपर की नामावली मेँ लक्ष्मी, पार्वती ओर सरस्वती की सभूर्तक वंदना 
के बादनारदकी वंदना मं त्यागराज का एक विशेष उहेश्य दहै । वेनारदको 
ही अपने नाद-गृके रूपमे स्वीकार करते) वसे लौकिक दृष्टि सेशोढि 
सेकटरमणय्या के पातन चरणों मे बैठ कर उन्होने संगीत के प्रारम्भिक पाठ 
पे थे । अपने मातामह वौणा कालहुस्तय्या के संसगेसे भीवे काफी प्रभावित 
हुए । अपने पूज्य प्रिता रामबहाम्‌ के सातिध्य मे उन्होने वात्मौक्रि रामायण 
काभ गहून्‌ अध्ययन क्रियाया । माता सीतम्मा के मह से पूरन्दरदास, 
रामदास, नारायण तीथं आदि कर्‌ संतो के अनेक गीत सुन कर उन्होने संगौत 
रचनाकौप्ररमा प्राप्त कौ । स्तामौ रामकृष्णानंद से उन्होने राम नामके 
तारकं मन्त्र का उपदे भी ग्रहण कियाथा। ये सब त्यागराज के लिए खौकिक 
प्ररणा के विभिन्न स्रोत रटे । पर उनको नादयोगौ बना कर स्वर्‌ साधनाको 
जीवन्मुविति के साधन के रूप मै आकिष्ठरृत करने की लोकोत्तर क्षमता प्रदान्‌ 
करते कराश्रेय महषिनारदकोही मिलना चाहिए जौवद्धमन्यासीकरा वेष धारण 
कर उनको स्वराणवदे गये षे । त्यागराज ने अपने अनेक गीतोमेनारदका 
गुण-गान किया ओौर स्पष्ट शब्दों मँ उनको अपना मुरं स्वीकार करिया । नाद- 
कमल पर श्रमर की तरह विचरण करते-से प्रतीत होने वाटे नारद को वेद 
जनित वौणा-वादन तत्वज्ञ" बताते हँ । एसे दिव्य गायक को अपने गुरूकेरूप 
मेषाकरवे आनंद विभोर हो जाते गौर कहते दहै 


“श्म नारदमुनौ गुरु राय ! कटिमेनाटिं तवमो गुरुराय । 
मनसार कोरित्ि गुरु राय ! नेडेकनुलार कनृमोरिमि गृरुराय ! 
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भीसेव दोरिकेनु गुराय ! भव पाशम्‌ दोलगेनु गृरराय ! 
नवे सुज्ञान सुखो गुरुराय । नोवे अज्ञानक्जिखो गुरराय | 
राजिल्लु वीणे गल गुरुराय | त्यागराजुनि ब्रोचिन गृरुराय 1“ 


(हे गुरुदेव नारद ! कई दिनों की तपस्या के फल स्वरूप मैने आपको 
गुरुके रूपमेंपायाहै। भापके दर्शन के लिए मेरा मन बहुत ही उत्तठित था 
आओौर मेरी मनोकामना आज सफल हो पाई है। हि गुरुदेव ! आपकी सेवाका 
भाग्य मिला तौ मेरा भव बटन विच्छिन्नहो गया। आप सच्चे ज्ञान की निधि 
है ओर अज्ञान को भस्म करने वाले अनल हैँ । भापके हाथ मे हमेशा वीणा 
विराजमान होतीदहै ओर आपत्यागराज का उद्धार करने सद्गरुकेसूपमें 


प्रकट हूए है।) 


हो सकता है, त्यागराज ने यहु गीत उस समय लिखि हौ जब उन्होने 
स्वराणंव नामका ग्रन्थपा कर उसी रातको सपने में नारदको देखाथा। 
नारद का जब कभी त्यागराज स्मरण करते है उनको वे प्रायः वीणावादन 
तत्वज्ञ बताते है । यहाँ परस्मरणीयहै कित्यागराज भी अपने गुरुदेव नारद 
की 'महती' (वीणा) से प्रभावित हो कर वौणा-वादनमे न केवल विज्ञारद वन 
गये, बल्कि उसके तत्व के भीज्ञाता हए । इस प्रसंग मे याज्ञवल्क्यस्मृत्ति का यह 
इलोक भी मननीयैः 


““वीणावादनतत्वज्ञः श्रुतिजातिविशारदः । 
तालज्ञश्वाप्रयासेन मोक्षमार्ग नियच्‌धति ।'' 


यहा पर वीणा-वादन ओर श्रुति जाति भौर तालकेज्ञान को मोक्ष 
का साधन बताया गयादहै। त्यागराज शंकर कोभी वीणा-वादन परायण 
बताते है । वास्तव में नाद-साधना की संगति करने वाले प्रत्येक वाद्य यन्त्रको 
त्यागराज समान महत्व देते हैँ । मृदंग कै मृदुमधुर निनाद से परमात्माको 
प्रसन्न बनाने में कुशल कलाकार की प्रशंसा करते हृए त्यागराज कहते हैँ 


"सोगसुगा मृदंगतालमन्‌ जत गृरचिं निनु 

सोक्कजेयु धीरडेव्वडो ? 

निगम क्िरोथेमु गल्गिन निज वाक्कुलतो, स्वर शुद्धमृतो 
यति विश्वम सद्‌भक्ति विरति द्राक्षारस नव रस युत 

कृति चे भजियिचु युक्ति त्यागराज्‌नि तरमा ? भराम ।” 
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(न जाने कौन कुशल कलाकार मृदंग कौ भावाज् मेतालकाल्य 
मिलाकर प्रभु"को प्रसन्न कर सकता ? वेदान्त का तात्विक विवेचन प्रस्तुत 
करने वटी रमणीय वाणोसे सपन्नहो स्वत का उच्चारण शुद्धहो, ताल की 
गति निग्रत हो, ठीक स्थान पर विश्राम हो. सच्वौ भक्ति-भावनाहो, सांपरिकि 
प्रलोभनसे दूरहों भौर कृतियों (गीतों) कौ रचना नव रस बरसाने वाली 
ओर द्राक्षापतक जैसी आपातमधुर हौ । जहां पर इतनौ बातों का एक साथ 
संगमहो, एकी एकांति साधना क्यात्यामराजके लिए संभव?) 


इन पंक्तियो मे स्वर सिद्ध सख्राट्‌ त्यागराज भौ अपनी नादस्ाधना कौ 
परिपूर्णता कं सम्बन्धमें कुछ अप्रत्यय कौ भावना प्रकट करते दँ । विवेड़ 
वद्धिनी वाणी विशुद्ध स्वर सिद्धि भौर नव रम निष्यदिनी लयज्ञता के मंजुल 
सामंजस्यसेही प्रणवनाद राग की निष्पत्ति संभव द्वै, यही स्यागराज का 
प्रतिपाद्य विषयदहै। इन तीनों के साथ जब तक सच्ची भक्तिभी नहौ तब 
तक नाद योग का सच्चा आङ्घाय सिद्ध नहीं होता साधना को इम गमास 
परिचित सन्तके मतमें सिद्धि के सम्बन्ध मेकुछछ संशय का उल्यन्न होना 
स्वाभाविक दहै! पर वे अपने संशय कौ भी बड़ी सात्विक ओर मार्गित 
भ्राषामें प्रकट करते हुए कहतै है कि क्या यह त्यागराजके किए सम्भवदै? 
उनका आय था कि इतनौ महता साधना केवल त्थागराज के पृरषाथंःसे 
सपनन नहीं हो सकती { उसके लि प्रमु का महारा चाहिए । बास्तवमें प्रमु 
कौ अनृकम्पाने त्यागसज को इम स्वर्‌ स्राघधना में निष्णात बना दिया श्रा । 
तभोतोवे सक्ृतन्नस्वरयं कटने दँ --"नाद ब्रहानन्य रमाकरतिगचनौ दये 
राम नित्यानंदरईति 1" (नाद ब्रह्मसे निष्पन्न आनन्द रमक सूप मे अर्न्ति 
भए्पकी कृपा से मजने चिरतन आनन्द कर प्रस्त हुई, रम 1) 


= 


त्यागराज क्रप्रभूके वर्दान कैषट्प मंज प्रणव तण्द मिलाय, 
उपीसेवेप्रम्‌ कौ अचनाकमग्तेथ । उन्न दमी प्रणवनाद्‌ को "गाग कारूप 
दिया ओर उसे श्त शत भंगिमाओों मे अन॒रजित कर सकट रग राभिनि्ो 
पै रत्नहार बना करप्रम॒क्रो अल्करृत करिणा ¦ खत राम्‌ र्त्त माटिकाओ 
से समच्केते अपन प्रभुके रूप वंश्मव कौ देवे कर वे पुर्किन हौ कहत टैँ-- 
इए, हय सड सिल करद्म रायस्पी राम की सेवा कर्‌ भौर जौवनका 
सौभाग्य प्राप्त करें} वेद, ह्ास्त्र, पुगण्‌ अआगम-मव का परमाथ प्रस्तुत 
करने वाला यह गीताथं यागिर्योको भी परमानन्द प्रदान करताद्रै। पहुचे हृए 
धक्त भौ इन र्गतोको गागा कर परमात्मा मे एकाकार हौ जाते है| 
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त्याथराज को इस भव सागर से पार करानेवाखो तारक नौका यही राग 
रत्नमालिका' है ।” 


यहाँ पर ध्यान देने की बात यह्‌रै कि त्यागराजने अपनी रचना का 
"राग रत्नमाल्िका' कह कर राग भाव ओर ल्य कौ सामासिक सुषमा कौ 
ओर संकेत किया है । यह कहना कठिने है कि त्यागराज के लिए राग (संमत) 
अधिक प्रघानथाया भाव (भक्ति) । संगीत ओर साहित्य दोनों उनके लिए 
समान महत्व के ह । उनके मनमे भक्ति भावना अपने आप कु शब्दोमें 
गृनगुनाती है तौ उनकी संगीतज्ञता उन शब्दों को स्वर कं परिघान प्रदान 
करती है, जेमा भावहो, वेसाहौ राण निकलता है। भाव स्वयं अपते अनुकल 
गग करा चयन करलेताहै। जव भाव ओर राग साथ-साथ चलते हतो 
उनकी अन्तराटमा मे अन्तस्सकिनलाकीतर्ह्‌ निरन्तर चलने वारी लय-सग्तिा 
उस भावभीनौ रागिनौ को सुन्दर समतल मे आवश्यक उतार-चदढाव कै साथ 
ले नातीहै। सरल हदय मे निकृरने वाले भाव सरस रागिनी के सहारे समरस 
ख्यका आश्रय णा कर सात्विक साधना को स्यकश्ष उत्तीर्ण उनादेतेर्ह) 
त्थयागराज के ज्िसी भो गौतमे यह्‌ अदभुत सामं्स्य देवा जा सकता है) 
पीत का आरम्भ अत्यन्त साघ्ारणहोतादहै जसे वे अपनेप्रभ्‌ मे आत्मीयता 
कसाय कुछ कहने जारटेहो ओर धीरे-धीरे उसे पल्लवित किया जातारहै) 
उदाहरण के लिए-- 


शन्ोव भरारमा ? रघुराम; 
म्‌वन मल्ल नवे युन्‌डनन्नोकनि।' ` 


यहु गीत की प्रारंभिक पक्ति रै जिसको पल्लवि" कहा जातादौ) 
इसमे त्यागराज अपने प्रम्‌ राम पृते 'है रघुराम ¦ क्रया मेरी रक्षा 
कारभार भापके हए दुभर वन गया है? कहते, भाप सारे संसार में 
पले हृए दै । फिर क्या म अकेला आपके लिए भार बनमयाहूं ?” 


मत की दूमरी पंक्ति "अनुपल्लवि! मेवे फिर कहते है- “आपको 
यासुदेव कह कर लोग आपकी प्रशंसा करते हँ क्योकि आपने अपने अन्दर 
करोड़ों रोगों को समाल्एिये ! फिर र्मे भक्रेलाकंसे भारहौ गयां ।'' 


शीते की तीसरी पक्ति में जिसे "चरणः कहां जाताहै, त्यागराज कुछ 
दृष्टात देते ह । कछषौर-सागर कै मथन के समय प्रम्‌ ने सभौ देवताओकी रक्षा 
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कीधी मौर गोप-गोपीजन की रक्षाके लिए आपने पहाड़ उढाए ये । लेन 
बबत्यागराज की बात आर्तो प्रभु के लिए वहु भार कंसे बना? 


दरस प्रकार पल्लवि, अनुपल्लवि ओर चरण (आवङयरकतानुस्ार चरण 
एक या अनेकहो सकतेर्है) तौन सोपाना मं गायक्र अप्रते भावों को पल्लवितं 
करते जाते इम परम्पराको प्रचलित ओर प्रस्त वनाने का श्रेष त्थामराञ 
कोहै। यहां पर यह भीस्मरणीयरै क्रि ऊपर दिया गया गीत गाते समयही 
व्यागराजने एक बहुरगी रागका प्रयोग क्रियाया जिसे उनके सहायक 
समज्ञ नहीं पाये । जसा भाव, वेषा राग चुनने में स्वतत्रचेता त्यागराजको 
एक अपूव रागकाही सूजन करना प्डाजौ बाद मे बहुदारि [बहुराही) डक 
नामसे प्रसिद्ध हु । 


त्थागराज उच्चकोटि के गायक ओर संगीतज्न हति हुए भी जन साधारण 
कै उद्धारकेकलिए्‌ ही अग्नौ गान-कला का उपयोग किया था ।प्रमुकी 
म्माराधना के किए ज्ञान का मागं सवम श्रष्ठ ओर परिनिष्ठित हंति हुएभी, 
वह्‌ सामान्य जनताकी पहंचमें नहीं होताः । दमक नन्त व्वयराज ते 
बहुजन हिताय' भक्ति युक्त संगौत के आधार पर (सान मागः का सवमे सरल 
उपाय निकाला जियस्ते सभी लोग सनातन मत्ताका माश्नात्कार कर चकत 
सदी त्यागराज की भजन परम्वरादैजो उनकी दिन चर्य का विशिष्ट अन 
बन गईथौ | "गौत गाओ ओर मूक्निपाओः का यह आन्दोलन त्यागराजने 
अपने समाज में अत्यन्त लाकप्रिय बनाया था । उनका भजनं मडला कौ यू 
विशेषता थी क्रि उसमे न केवर भक्त छोग सम्मिलित होते थे, बल्कि राजा 
महाराजा तक जाते थै ¦! उच्चकोटि के गायक भौ उमे सम्मिलित होकर 
अपने को सम्मानित समञ्नतेथे। प्रख्यात दाशनिक ओर मन्त भी इन भजन 
यौष्ठ्यों से लाभान्वित हु करते थ । इम प्रकार प्यागराज कर भजन्‌ या 
कोतंन का कार्यक्रम भिन्न-निन्च सुचियो के प्रवुद्र व्यक्तियों के निर्‌ एक मणम 
प्यल-सा वन गयाथा। 


उन दिनों भजन-कीतेन करने वालों को 'भागवत' कटा जताथ! भौर 
गान कलाका प्रदर्ञन करने वारो क्रो संगतज्न। उच्चकोटि के संगीतज्ञ 
भागवतो कौ गोष्ठ्यै सम्मिलति होना पसदनरहींकरतेथं। प्रायः विद्र 
स्षमाजमे या राजाके दरबारमेवे अपनी दि अ 





एसे समय पर त्यागराज ने अपनी उच्च कोरि की नाद साधना ओर परिष्कृत 
भक्तिभावना के आघार पर दोनों को एक मंच पर प्रतिष्ठित कियाथा। यह्‌ 
त्यागराज का एकं अपूर्वं योगदान है जिसके लिए दक्षिण भारत का भक्त 
समाज उनका चिर ऋणो रहेगा । 


त्यागराज कौ भजन मण्डली केवल उनके भजन-मन्दिर या पूजा-गृह 

तकं सौमित नहीं थी । पूजागृह मे तौ नित्य नियमित खूपसे राम पंचायतनकी 
पूजा हुआ करतीथी ओर अवसरके अनुशूल कीतन कायक्रम भी। इसके 
अलावा नगर कौ सडको पर भी प्रमुका कीर्तन करते हए त्यागराज ओर 
उनके शिष्य बाहर धूमाकरतेथे , यहे चरता फिरता भजन-समाज त्यागराज 
के नादब्रह्मका जगमरूपथाजो देखने वाोंको नयनाभिराम स्गताथा। 
त्यागराज स्वयं हग्दिसोकी इस मण्डलो का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत करते हुए 
कहते है 

“सगतिगानु मृदेग घोषमुल चे पोगुचु वोधुल केगुच मेरयुच्‌ । 

चककनि हरि चे जिक्कितिमनि मति सोक्कुचु नाममे दिक्कनि पौगड्चु ! 

दिदरमुगा नड्‌ कटटतो अड्गलू मेटटचु तालम्‌ फट गलगल्लनग । 

ज्ञानम्‌तो रारुध्यानम्‌तो मचि गानमुतो मेन्‌ दानमोसगुच्‌ । 

राज राज्‌निपं जनुर्‌ चत्लचु राजित्लच्‌ त्यागराजुनि तो गडि । 

हैरिशाचुल वेडले मृच्चट गनि आनदमाये दयालो ।" 


(दयाराम राम ! आका गुणगान करते हूए नगर संकीतंनके किए 
निकली भजनमण्डली को देव कग बड़ी प्रमन्नताहातौदहै। मृदंग की संगतिमे 
उमंग भरी अवाजमें नगर क) जगमगाने वाली मण्डी की शोभा देखतेही 
बनती दहै । रामक नयनाभिराम हूप ओर उनके रमणीयनामकेध्यानमें 
अपनेकोखो कर परवक्ञ मनमे परमात्माकी प्रशंसा करने वाले ये भक्त 
कमरे कसकर पग-परग पर पदनिर्धि का आस्वादन करते हए नाद सौँदयंमें 
लोन हाक्रर कदम बदृतिजारहु टै । सच्चा ज्ञान, रामका ध्यान ओर 
मनोहर गान-तीनों वातं उनक्रा आत्मदानके लिए प्रेरित कर रही ङ । रजाओं 
के अधिराज राजाराम प्र जाति कुमुम कौ वर्षाकरतेहृए्‌ व्यागराज कं साथ 
अग्रसर दवान वारी यह मण्डल सचमच धन्यटै।) 


धन्य क्यो नहीं ! ज्ञान, ध्यान ओर गानकी त्रिवेणी जहाँ ब्हतीहो, 
प्रतिभा प्रभु के ध्यान स जब परिणत ओर प्रयोजनवती बनरहीहो भौर 
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स्वरा्णेव पंचनद की लोज मे चल कर उसके पग-पग को प्रयाग बनारहाहो, 
वहा की धरती का प्रत्येक कण धन्यटहै। त्यागराज की नाद साना मे को 
एेसी स्पकशवेदिता विद्यमान थी जौ पंडित ओर मूखं, संत गौर साधक, गायक 
ओर सेवकं सबको अपने स्पशं से हिरण्मय बन देतीथी। वाणी के समस्त 
एेश्वयं पर प्रभृता पाने की क्षमता रखने वाला कोई सुवणं बदु उनङो नादः 
जिद कला को उदात्त उपासना ने समुपाजित कर लिया था। इसीलिए उनी 
साधना अक्लोभ्य गौर अपने मे षाध्यहै। 
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पद-निीधि का राग 
“प्रभू-पद जो न रचाय पद, गीत अगीते समान" 


त्यागब्रहय कौ भक्रितिमावनाने रामको पर्रह्मके रूपमे देवातौ 
उनकी स्वर साधनानेरागको न्दब्रह्मकेषूप मेदेखा। पर हनदोनोमे 
बदु कर उनकी शब्दब्रह्म की आराधना है जिमने उनको पदनिधिकासम्राट 
बना दिया दहै । अपनी निमेल भावना ओर निश्चल साधना के बल पर उन्होने 
जिस पदनिध्धिको प्राप्त किया था, उसके वे अनन्य आशक भीर एकत 
अधिकारी भी थे क्योक्रि उनकी यह्‌ पदमिधि साधन ओर साध्य दोनों थी। 
उनके भावुक गोतो मे प्रयुक्त पदोंकी निधिके ल्प मेँयह्‌ साधन थीओर 
रामभद्रके भद्र पदोकी अक्षय निधिकेष्णमेयहसाध्य भीथी। हृ्हींदो 
निधियोंको छोड कर त्यागराज के मनमे ओर किसो भी निधिके प्रति कोर 
आकषण नहीं था । राजः महाराजा लोग उनको अपने दरबारमे बृलाकर 
उनका गायन सुनने कै लिए लालायितये. परवे प्रभ के सान्निध्य को छोडकर 
ौर किसी भी पाथिव प्रलौमन मे पड़ना नहीं वाहते थे। इसीलिए त्यागराज 
को जिस पदनिधिकाराज मिलाथा, उसी ने उनको सच्चे अथाँमेसंत 
^्यामराज' वनायाहै । अगरवेराजाथे तो अपने स्यागयोग ओर राग राजां 
थ ओर वट्‌ भी अपने आराध्य के प्रति अनन्य अनुराग के बल पर। उनको इष 
बात का सात्विक अभिमान थाङ्िरामभ्मक्ति का साम्राज्य उम्ह म्रिलाया 
जो एक मौर आमुष्मिक दोनो संपत्तियों से भरा पडाहै। उनकी भक्ति 
भावना नाद साधना ओर श्ग्द योजनातोनों का चरम लक्षय प्रभु पदकी 
श्राप्तिमेहीथा। 


पर व्यागराज के भक्त ओर भाराधक उनको भक्त भौर संगीतज्ञके 
शूप मे जितना आनते हँ उतना एक्‌ साहित्यिक विभूति केखूप मे नहीं । लेक्रिन 
जब ह्म उनके स।हित्यिक व्यवितित्व की ओरध्यान देतेहँतो चकितहो जाति 
ह ज उनक्री सरल सात्विक ओर स्वाभाविक पद-योजना मे कितनी गहरा 
भरी हूर है ओर कितनौ हरियालो छायी हई है । उनका एर्क-एक गीत कला 


का कमनीय खणष्डदहैजिसेवे कृति" कहा करते ये । बास्तव मे उनके प्रस्येक 
गोत को अपनेमें पूणं भौर रस निर्भर कृति'केखूप में स्वीकार किया जा 
सकता है । कहते हैँ कि उन्होने कल मिला कर चौबीस हजार कृतियो' कौ रचना 
की थी । लौकिकं यशस्वता के प्रति वे इतने निरिप्ति ओौर निरीह थे कि 
उन्होने अपनी कृतियों का संकलन करने का कभी प्रयत्न नहीं कियाथा। 
भावावेश मे वे अपने प्रभू के गुणमानमें जो कुछ कहते थेया मतेथे उसी 
से बे सन्तुष्ट ये ओर उसी को अपना साध्य भी मानते थे । उनके क्षिष्य उन 
गीतों का बाद में लिपिबद्ध किया करतेये । ईस प्रकार उनके सारे गीत उनके 
सारे शिष्यो मे वितरितहो मये थे । अब उनके केवल छह सात सौ गीत मिलते 
है जिनके आघार पर उनकी वाग्विभूति को हम हृदयंगम कर सक्ते ह, 


त्यागराज अपने जीवन के लक्ष्य से भक्लिभांति परिचित थे ओर एकनिष्ठ 
हो कर उसी दिशामें अग्रसरभीहोतेथे। दसी लक्ष्य कौ गोर संकेत करते 
हृए वे अपने प्रभु से कहते है--' आप यह न समर्ञेकि्मे ओर किमसौ कामके 
लिए पदाहुआ हं । आपके पावन चरित का गायनही मेरे जीवन का एकमात्र 
प्रयोजन है । वात्मकि ज॑से प्रशस्त तपस्वियों ने आपका गुणमान क्यातो 
इते मेरा मन कंसे भरेगा ?" 


सौ प्रकार वे अपने प्रभु के अवतारका भी प्रयोजन जानते हुए भी 
उनसे पते ह--* आपने किस भ्रयोजनसे राम का अवतार ग्रहण कियाद? 
रावणते लइने के लिए या अयोध्या का पालन करनेके लिए? योगियोंको 
प्रसन्न करनेके लिएय। भव-रोगियों कोबाघासे मुक्त करने केलिए? 
सकता है रागरत्न मालिकाओं के शिल्पी त्यागराज कोर प्रदान करनेके 
किए आपने पृथ्वौ पर जन्म लियाहो।'' भक्त जंसे-जंसे भगवान के निकट 
पहुंच जाते ह, छनमें प्रतिपत्ति ओरं प्रत्यय कौ भावना भी बहती जातीहै। 
तभी तो त्यागराज का भावुक मन इतनो महती कल्पना का अधिकार प्राप्त 
कर सकाटै। उनके सको रागोमे गुँये हण गलहारों कोस्वौकार कर 
उनको अनुगृहीत करने के लिए ही वास्तव मे भगवान रामका भवतरण हुआ 
था, यह्‌ त्यागराज जैसे पहुचे हृएं सत ही कह सकने है । हसो मनोराज्य की 
मधुमती भूमिका पर पटव करवे कहते है- "राम कथासुधारस पानमोक 
राज्यम्‌ चेसुने'' (रामकथाकीसुधाका पान किसी राज्य पाश्न केसुखते 
कम सुखद नहीं है ।) त्यागराज का यहो स्वा राज उनकी पदनिधि का 
परमेप्सितं राज है। 
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त्यागराज के जीवन का लक्ष्य जितना उदात्त था, उनकी साधन संपत्ति 
भी उतनी ही व्यापक ओर उच्ृष्ट थी। रामब्रह्म जसे रामभक्त पिता, 
गिरिराज जैसे वाग्विश्ागद पितामह ओर पचनदब्रह्म जसे प्रतिष्ठित प्रपितामह 
को पाकर त्यागराज अपने को धन्य समञ्जते ह । अपने एक गीत में वे कहते 
हैकि हमारे वंशाके पूर्वजो कौ तपस्या काही यह फल है। संगीत ओर 
साहित्य इस प्रकार उनको पतृक संपत्ति के रूप मे सहज रूप से प्राप्त हृए तौ 
उनके प्राक्तन संस्कारों ने उनको आजन्म भक्त बना दिया था। बचपनमं 
पिता के पथ प्रदर्शन मे उन्होने वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कियाथा ओर 
उसका प्रभाव उनके कई गीतोमे देखा जा सकता है । वाल्मीकि रामायण के 
अतिरिक्त अद्भत रामायण, आनन्द रामायण, अध्यात्म रामायण, अगस्त्य 
संहिता बहद्धमेपुराण, रामरहस्योपनिषद्‌, उपेय नाम विवेक आदि करई राम- 
कथाश्रयी कृतयो का प्रभाव त्यागराज की रचनाओं पर स्पष्ट दिखाई देता 
है । वे नित्य नियमानुमार भक्तपोतन्ना के द्वारा तेल्गु में प्रणौत भागवतः का 
पारायण कियाकरतेथे । यही कारणहै कि त्थागराज के करई गीतौ में पोतन्ना 
की मदार मकरंद की मौ माध्यं रस निष्यंदिनी शेली दिखाई देती है । उनके 
कुछ गीत सररतेरृगुमे है, कुछ पूरे संस्कृतम हँ गौर अनेक गीतोमें दोनों 
का सूशद सम्मिश्रण पाया जातादै। चाहे वे तेलुग्‌ शब्दों का प्रयोग करते हों 
या संस्कृत निष्ठ पदावली का, उनकी शंखौ प्रसन्न, प्राजल भौर आपातमधुर 
होती है । उदाहरण के लिए उनका एक वदना-गीत संस्छृत भौर तेग कौ 
मिलो-जुखी माधुरो का मनोहर दृद्य प्रस्तुत करता है-- 


“ "वंदनम्‌ रधृनंदन सेतुबघन भक्तचंदेन राम ! 
श्रीदमाना तो वादमाने भेदमा इदि मोदमा राम! 
श्रोरमा हूच्चारमा श्रोव भारम रायवारमा राम । 
विटिनि नम्मुक्रोरिनि क्षरणंटिनि रप्मटिनि राम! 
ओडनु भक्ति व)डन्‌ ओरल वेडनु नोवाडनु राम । 
कम्मनि विडनिम्मनि वरम्‌ कोम्मनि ण्लृकरम्मनि राम । 
न्यायमा नोकादायमा इक हैयमा सृनि गेधमा राम । 
क्षेमम्‌ दिष्य धामम्‌ नित्य नेमम्‌ राम नामम्‌ राम! 
वेगरा करुणासागरा श्री त्यागराज हृदयाशारा राम ! ” 


अथं निरपेक्ष शब्द सदयं का सुन्दर उदाहरण उपर्युक्त गौत प्रस्तुत 
करतः है । भक्त पोतन्ना की कलौ कास्मरण कराने वाले अनेकोंगीतत्यामरज 
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की राग रत्नमालिकामें दिखाई देते है। शब्द सदयं के प्ररखोभनमें पड़ करवे 
कभौ अथं गौरव कौ उपेक्षा नहीं करते । उनके लिए अर्थं ओौर क्षब्द दोनों 
महत्वपूणं हँ । वात्मौकि की अथं गंभीरता को त्यागराजने कितनी गहराईसे 
हण क्रिया था इसके प्रमाण में यह गीत प्रस्तुत किया जा सकता है-- 


“मुनि कनु सेग तेलिसि श्जिवधनुवुन्‌ विरचिन समयमुन 
अलकललल{ङग गनि आ राण्मूनि एदु पोगेनो ? 


(मुनि विश्वामित्र की अखि का इशारा पाकर जब रामनेशिवका 
चापतोड डालाथा ओर इतना अपाधारण काम करने पर भौ उक्के घुंघराले 
बार के तनिक हिल जाने के अलावा उनके हडरीरमें परिश्रम काकोई आभास 
तक नहीं दिखाई पड़ा था तो पता नहीं महरषि विश्वामित्र का मन भानन्दसे 
आप्लावित होकर किस ओर बहचलाथा,) 


इन दो पंक्तियों मे त्यागराजने रसस्रागरही भरदियाहै। यहाँ पर 
“मुनि कन्‌ सेग' (मृनि की आंखों का इशारा) वाली उक्ति विशेष रूप से 
मननीय । इस प्रसंगमें स्मरणीयहै करि वात्मौकि के विक्वामित्र रामको 
धनुष तोडने को नहीं कहते है, केवल देखने को कहते हँ (वत्समराम | नुः 
परय) । तुलना के लिए रामचरितमानस कौ "उठहु राम भेजहु भव चाप्‌ 
वालो उक्ति का इसते मिलान कियाजासकताटै। इस इशारे कौ बारीकी 
को त्यागराजने ठोक-ठीक पहिचाना ओर अपने गीतमें उतार लिया । मुनि, 
कनु धनुवरनू, विरचिन आदि शब्दों मे अत्यन्त कोमल ओर सरलध्वनियो का 
प्रयोग कर त्यागराजने यह्‌ भौ सिद्ध किया कि रामने कितनी आसानीसे 
धनुष तोड़ा था । यहु गौत राग मध्यमावतौ में गाया जाता है । अतः राग ओौर 
भाव का भी अद्भुत सामजस्यहै। इम प्रक्रार के अनेक गीत त्यागराजको 
आदिकवि कौ मनोभूमिकाके निकटसे निकट पहुंचा देते हैँ। 


एक ओर गीत मे त्यागराज राम को अपना पिता ओरसीताको 
अपनी माता कहते हैँ । इसमे उनकी भावुकता के साथ-साथ वास्तविकता का 
भी परिचय मिलता है क्योकि उनः पित्ताकानाम रामब्रह्मय था ओर माता 
कानाम सौतम्मा । यहुतो केवलत्यागगज का उक्ति वंचित्य मात्र है जिसकी 
किसौ भी परिमाजित लेवनौ से अपेश्ना की जा सक्तीहै। पर व्यागराजका 
सच्वा हृदय तब प्रकेट होता है जत्र वे इम रि्तेदरारी में लक्ष्मण को अपने भाई 
बताते हैँ । सामान्य बुद्धि से सम्पन्न किमी भी व्यक्ति की यह समज्ञमे बने 
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बाली बात नहीं है कि जब राम पिता हए तौ लक्ष्मण भाईरकंसे हुए? राम 
ौर लक्ष्मण तो धार््हीर्हँ। यह समक्ष कर कि भारतीय शिष्टाचार के 
अनुसार बहे भाई को पिता के समान मानाजाताटहै इस पहेली का समाधान 
कर लिया जा सकता । पर वास्तवमे वाल्मीकिको सुमित्रा का यह्‌ वाक्य 
ही इसका वास्तविकं समाधान प्रस्तुत कर सकता दहै-- 


“रामं दशरथं विहि सां विद्धि अनकात्मरजा । 
अयोध्यामट्वं विदि गच्छ तात यथासुह्खं 1" 


सुमित्रा अपने धृच्र को राम के साथ वनवास जाते समय यह उपदेश 
देती है कि भार्ईरामको दक्शरथके समान पिता समञ्नो ओर भाभीसीताको 
मेरे समान माता समज्ञो । सुमित्रा की यह्‌ मंत्रणा लक्ष्मण के कानों मे जितनी 
गहरी बैठ गई उससे भी अधिक गहराई तक त्यागराज के कानोंमें वैठ गर्द 
है । ऊपर के गौतमे रामको पिता कहकर लक्ष्मण को भाई कहने में त्यामराज 
का यही आशय दहै । 


जहां वाल्मीकि की बातत समीचीन प्रतीत हो वहाँ त्यागराज उत्ते इतनी 
बारीकी के साथ अपने गीतोमे उतारक्ेते हैँ । पर साथही अन्य राम काम्यो 
मे जो सरस उद्भावनाएं देखने मे अतौ हः उनको आत्मकात्‌ करने मंब 
संकोच नहीं करते । त्यागराज की शबरी राम को जूठन ही िलातीहै। 
उनकी स्वयप्रभा का राम स्वयं अभिनन्दन करते हँ गौर उनको अटल पद पर 
प्रतिष्ठित करते है । त्यागराज की सीता अपने असली रूपमे राक्ण के साथ 
खंका में प्रवेश नहीं करती ह । मायासीताकाही रावणके द्वारा अपहूरण 
होता है । स्वी सीता बग्नि में प्रवेश करती है ओौर रावण-वध के बाद छर 
अग्निमुख से आविष्कृत होती है। ये सारौ घटनाएं वाहमीकि रामायणसे 
भिन्न ह । 

इसे प्रकार की अवात्मीकीय घषटनाभोमें चमरी की प्राणरक्षा का 
प्रसंग विशेष रूप पे उत्लेखनीय है । जब सीता राम भौर लक्ष्मण वनवासमें 
थे तबसीता जी एकं चमरी (हिरन जाति का जानवर) को देख कर उसकी 
पठ के सौन्दयं से काफी प्रभावित होती है । सीताका मनोरथ जन कर राम 
उसकी पठ पर तीर चलाते है । चमरी को गपनी पृ सबसे व्यारी होती 
टै, पर राम उससे भी प्यारे ह । हसक्िए वहु अपनी पष कोतिरसेचिपालेने 
का प्रयत्न करती है जिसमे उसकी पृष्ठ बच जाए ओौर उसके प्राण राम की = 
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हरण भे अमरत्व को प्राप्त करे । कृशाग्र बृद्धि ओौर करुणासागर रामर षमरी 
की उदारता को तुरन्त समज्ञलेते हैँ ओर पहले बाण क्रो विफल बननेके लिए 
एक ओौर बाण उससे भी तीव्र गतिके साथ छोडतेर्है। हस प्रकार बादमे 
निकला बाण प्रहुले बाण को गिराकर चमरी केप्राणों कीरक्षा करतादहै। 
यह सारौ घटना रामकयाकी परम्परा मे एक अनोखी कल्मना है जि 
त्यागराजने एक सुन्दर गीतमें अभिल्खचित कियाहै। नीतके उपक्रमे 
राम की महिमा को अविवर्णय राम को वाचामगौचर (त्राणो की पकडमें नहीं 
अने वाला) कहा जाता । यहां पर यत्रो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह 
वालो श्रुति का अनायासस्मरणहोजाताहै। 


त्यागराजके कई गौतोमें दस प्रकार की श्रुति-सम्मत वाणी कास्मन्दन 
पाया जाता है । कामवासना ओर अर्थलालमा की तुप्तिके लिए गान कला 
का दुर्पयोग करने वाले मृ की परिनिन्दा करते हृए वे ज्खतेर्हैकिये 
अविवेकी लोग स्वर ल्य का रहस्य पटिचनि त्रिना ऊपर से अपने को भक्त 
कहते हैँ ओर भीतरही भीतर कामिनिवों का मन बहुला कर अपनो ओरं 
खींचने में तत्पर रहते हँ । त्यागराज का इस आश्य का गौत पढ़ते समय 
“गायंतस्त्रियः कामयते" वालो श्रुति कास्मरण हौ माता है। इसो प्रकार 
आकाश शरीरम्‌ ब्रह्ममने' वाले गोत में 'आकाश शरीरं ब्रह्य" वालो बात बरबस 
यादजातोहै। त्यागराज स्वयं एक गीत मे कहते कि प्रणव नाद साती स्त्र, 
वेदिकं मंत्र, शास्त्र, पुराण, चौप्षठ कलाओं आदि काभेद जानने मे समर्थं 
मानव शरोर पा कर मृक्रित मागं को छोड़ कर व्यथंका वाद विवादकरनेसे 
क्यालाभदहै? इतौ सिद्धांत के अनुमारवे भारतीय दर्शनके मृलभूतसूत्रोते 
पनी रागरत्नमालिका को परिरोति है। सरल से सरल शन्दोंमे गम्भीरसे 
गम्भीर दाशंनिक विचारोको हृदयंगम शेलोमे व्यत्त करना त्यागराजढके 
लिए अस्यन्त सहज काम है । नादात्मक समार कौसारी रीलाकी मृलप्रेरणा 
नारदीय गान मे विलीन प्रभू से प्राप्त बताते हृए्‌ केनेपरिषद्‌ कासारा सन्देक्ष 
साररूपमे कहते टै-- 


“नौषु लेक ये तनृवुलु निरतमृगा नडच॒न्‌ ? 
नव॒ लेक ये तर्वुल्‌ निक्कमृगा मोलचुनु ? 
नोवु लेक ये वानल्‌ नित्यमुगा कुरियुनु ? 


नीषु लेक त्यागराजु मोगुणमृकेट्‌लु बादुभु 7“ 
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(आपके सहारे के बिना कोई शरीर कंसे चल सकता है? आपके 
बिना कोई भी पौधा कंसे उग सकता है? मापके बिना कहीं भी पानी कंसे 
पड सकता है ? आपके चिना यह स्यागराज आपका गुणगान कंसे कर 
सक्तादहै?) 


बात बिलकुल मामूली बौर सीधी सादी-सी शछगती है, पर इसीमें 
परम तत्व की बात बताई गर्ईहै । हसौ प्रकार प्रभ्‌ का प्रसन्न मुख मडल देखने 
कै लिए उतकरटितहो कर व्यक्रुल हृदय त्यागराज प्रभु से पूते ह, आप मेरी 
विह्वलता को जानते हुए भी मेरी शषा करने क्योनहीं अतेहँ? भाखिर 
विलम्ब काकारणक्यादटै ? क्या आपको समक्नने वाले आपके आस-पास कोर 
नहीं ह ? आपके यहांक्याएेसाहो सक्ताहै? कयाखगराज (गरुड) अपद 
भदेश पाकर भी आपकी अवञ्ा कर रहाहै? क्या उन्होने कहा किघ्रती 
गननसे बहत दूरहै? परप्रभु ! भाप तोसारे संसारके स्वामौ हँ । अगर 
आपकी यह स्थितिदैतोर्य गौर किसके यहाँ अं? किपसे अपना दुखड़ा 
रोठं ? कृपा कर अविलम्ब अपने भक्त को अनुगृहीत कर ।” हस निवेदन मे 
अनुमति कीजो गहरार्ईहै, हृदय कौ जौ विह््वरता है गौर बर्भिव्यक्ति की 
जो सरलता है, वह्‌ केवल अन्‌भव की वस्तु प्रभ्‌ के आदेश कौ उपेक्षा 
करने वाले गरुड को खगराज' कहने मे त्यागराज के नामसे उनके मनमेंहो 
सकने वारी अहेतुक स्पर्धा कौ ओर बड़ा मापिक संकेत दहै। 


सरल हृदय त्यागराज कौ वाणी मे कहीं-कहीं वक्रोक्ति का वमव भी 
पाया जाता है । उदाहरण के लिए गपने प्रभ को अनाथ सिद्ध करते हृएवे 
क्हतेरहै- 


“अनाथूडनु गान्‌; राम नेननाथ॒डन्‌ गान्‌ | 

अनायुडवु नोवनि निनरमजुलू मनातनुल माट विनतान्‌ ! 
निरादश अचि ई कलि नराधमृशनेदर्‌ 

पुराणपुरुष । पुर रिपुन्‌त । नागराटशायन ! त्यागराजनृत ।" 


(बनाथमेतो नहींहं क्योकि आप मेरेर्है। पर वास्तव मे नि 
सनावरू बैदिक विद्वानों के मृहसे भुना कि आप अनाथ, आपका कोई नहीं 
है । आपका न मृरहै, न मध्य भौरन भन्त । इसीलिए भापही वास्तवे 
भनार, नहीं हूं । पर मेरे प्रति आपको यह निरादर भावना को देख 
कर कुठ दुरात्मा रोग समक्षते हैँ कि मँ अनायहूं। आप मेरे सब पुराने 
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परिचित ह ओर इन्द्रादि देवता तक आपकी प्रासा करते! प्र पतो 
निश्चिन्त हो कर शेषनाग पर सोते रहते है । तनिक त्यागराज की बनती 
भ सुनिए ।) 


प्रभु काषध्यान मपनी ओर लींचलेने का कितना चतुर साधनदहै। 
दसी प्रकार रामनाम कौ महिमा का वर्णेन करते हए एकं गीतमें यमराज 
पर दया दिखाते है जो संसार मे अपने दडके लायक किसी नायक व्यक्ति 
को नहीं पाकर बहुत परेशान रहै । राम मुखारि मे यह गौत यमराज की 
दयनीय दक्षा का विश्चद वर्णन करता है-- 


`¶चतिस्तुन्न!ड़े यमुड 

संततम सुजनूलेन्ल सट्‌ मरजन चेयुट चूचि । 
श्ल पाश्च धृत भट जालमृल चचि मरिमी 
कोलाहलमुलूडग्‌ कालमाये ननच्‌ । 

नारिधि श्चोषिप जेय करर कुमज॒नि रोति 

घोर नरकादल नेणच्‌ तारक नाप्मूनु दलच्चि ॥ 
दारि तेलियक्तेक तिख्ग वारछंन चालने 
सारमनि न्णागराज्‌ संकीर्तनम्‌ पाड़रनुनु 1" 


(आजकषठ यमराज सचमुच परेशान ह । सुजन-समाज को निरंतर 
भजन-गान मे तत्पर देख कर यमराज बहर्त दूखी हो रहेरह। सुल, षश 
आदि भयंकर दंड साधनों के साथ सुमज्जित अपने दूतो को देख करवे कह 
रहै दहै कि अबतो आपलोगो कौ कोट खास आवश्यकता माठूम नहीं पडती 
है । जिम प्रकार आगस्त्यने सागरकेसारेजलकोएक धुंटमेंपीडालाभा, 
उसी प्रकार रामनामके तारक मन्त्रने सभो नारकौय प्राणियों केपापधो 
लेह ओरनजो भूले भटके इधर उधर घूम रहे थे, वे भी स्यागरयाज के 
सकीतन से पवित्रहो गेहं । यमराज को इसकी बड विताहै।) 


प्रकारतिरसे नाम संकर्तन की महनीयता ओर भ्रम्‌ कौ प्रभविष्णुता 
को इम गौत में कितना उस्कषं प्रदान क्रिया गया दै, यह शब्दशक्ति के आरा- 
धक ही समञ्च सकते है! पद-निधि के सम्राट्‌ स्यागराज की शन्द-शक्ति इतनी 
अमोधहै कि वह्‌ प्रभु का मीन भौ भग कर उनको भक्तसे बातचीत करने 
कै लिए बाध्य करदेतीदहै। बार-बार बिनती करने"परमभी मौन घ्ारणकर 
बेटे प्रभुसे त्यागराज कहते ह । 
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“मारु बल्ककुल्लावेमिरा मा मनोरमण | 

रार चोर भजन भंतितिना साकेत सदन ! 
दरभारमदु ता हृदयारविंदमदु , तैरकोश्न 
दारिनेरि{गि संत सित्लिनह्ट त्थागराजनृत ।” 

(आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देते? अप तौमेरे मनङ्े 
स्वामी मैने किसी जारयाचोरका भजन तो नहीं किथादटै। मैने साकेत 
के स्वामी पर भरोसा रखाजो दूर रहते हुए भौ हमेशा मेरे भीतर ही निवास 
करते है । मृषो इसी दात की प्रसन्नता थी । फिर आप जवाब क्यों नहीं देते?) 


उपरके गौतमे जार' भौर चौर! शब्दों के प्रयोगमे हृत्का-सा व्यंग्य ओौर 
गोपिका वल्लव नवनीतवचोरके लोकोत्तर आचरणके प्रतिकटाक्षभीदटै। इसी 
प्रकार की भत्मीयताको प्रकट करने बलि एक गीतर्मेवेप्रभुसे यहु आशंका 
प्रकट करतेर्ह--' पता नहींर्गैने किस रामपर भरोसा रखा या भौर कंसे 
फूलों से उसकी पूजाकीथौ ? नहींतोमेरी श्रद्धा मौर पूजाका फलर्क्यो 
नहीं मिलता ? मघे जिस राम का भरोसायथा, वह शायद वह्‌ जितक्रोधो राम 
नहीं था जिसने काकासुरके रूपमे आए हुए धृत्तं जयन्त को एकाक्षौ बनाकर 
छोड दिया था । वह शायद वहु दृष्ट संहारक राम नहीं था जिसने सुप्रीवकी 
रक्षा करने के लिए उसके दुराचारी भार वालि का संहार कियाधा। वह 
क्षापद वहु आश्रित वत्छल राम नहीं था जिसने शरणागत विभीषण को आश्रय 
शौर अश्रय प्रदान कियाथा । नहींतो निरपराधघी त्यागराज का यहु निरादर 
क्यो होता ?” 


भवित के भावावेशमें त्यागराज अपने प्रभूसे कईटेमी बातें करते ह 
जिनकै लिए वे फिर पछताते हँ ¦ पश्चत्तापके क्षणो में उनका प्रांत भौर 
प्रसन्न मन सचता, प्रभ्‌ ! इसमे आपका कोई दोषनहीं है, दोषतो मेरा 
है । सोनाखोटाहैतं सूनारक्या करेगा? फिरप्रभु से बिनती करतेर्है, 
"मेरे मपराधों की आर छयान ‡ आपको कृपा सबको ज्ञतव्य बना देती 
है । चपल चित्तहो कर्मने जो कुछ कथाह उस्र पर पछता रहने ग 
आपकी शरणमे आया हुं 1" 


दरस प्रकार विभिन्न भाव वौचिकाओंके बीच यै उठते गिरते अंततः 
्ंतरात्मा के मंतरंग कां भाघ्नय पाने कौ परवृत्ति त्यागराज ने बहूत कुछ भक्त 
रामदाससे सीखी होगी । भद्रचलके सत रामदास भी एसी प्रकार अपने 
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आराध्य रामसे बड़ी भत्मोयताके साय बातें करते ह । जिस प्रकार तुरूषी 
जपने आराध्य राम को निरुत्तर पाकर मा जानको से बिनती करते है. 'कबहुंक 
मब अवसर पाद्‌ मेरि भौर सधि द्याइबो कछु करुण कथा चलाई इसी प्रकार 
भक्त रामदास सीता माता मे अनुरोध करते क्रिवे अपने पति रासे 
एकांत मे उसकौ सिफारिक्च करे । इसी कौ ओर संकेत करते हुए त्थागराज एक 


गीत मे कहते ह ' अगर रग रामदाष होता तो श्लायद जानकी जी मेरी बात 
रामे कह देती ।' 


भक्त रामदास के अलावा पुरन्दरदास नारायण तीथं, जयदेव आदि 
करई संतोकीष्ाणीसे भी त्यागराज बहुत प्रभावित हुए । त्यामराज की भाषा 
ओर शैली का भाषाशस्त्रौय भौर काव्य शास्त्रीय अध्ययन किया जाए तो यह्‌ 
जात स्पष्टहोतीहै। दुर-दूरके देशोपे आए हृए संतोंकी भक्तिगाथाओंका 
भी समावेश्य त्यागराजके गीतो पायाजाताहै। त्यागराजकौ भाषामे शरघि, 
वरधधि, विराज (गरुड), भराज (चद्रमा) कजजास्त्र ब्रह्मास्त्र) आदि संस्कृत 
के एसे अनेन शब्द पाए जतेहजो कहीं प्रचलिति नहीं प्रतोत हंते। इसका 
कारण भी अनुसंधेय है । उनकी भाषा तमिल भाषौ समाज मे प्रचलित 
रोकोक्तिमो ओर मृहाविरो का प्रचर प्रयोगभी प्राया जाता है दूध के बर्तन 
को दूध केस्वादका क्या पता दै" जसौ लोकोक्तियां तमिरभाषियों मे आज 
भी प्रचलति है) इतत प्रकार त्यागराज की शब्दं यौजनामे हुम उनके श्रुत 
पोडित्य का पर्याप्ठ प्रमाण पाति! वे साहित्य श्लास्तरके परिनिष्ठित विद्रान 
नहींये जो कुछ ज्ञान उन्हं प्राप्तथा, वह सहञजरूप से परम्परा ओर पर्यावरण 
सै प्राप्त हुजाया । वास्तवमे वे छौकिकं ज्ञान ओर शास्त्रीय पांडित्य को कोई 
विशेष सहत्वं नहीं देते थे ¦ उदरपोषण केलिषु कला कौ भाराक्ना करना 
उनकी दृष्टिमे निरर्थक ओर अनर्धक भीथा ¦ उनकी पदनिधि का सच्चा 
प्रयोजन प्रभू की पदनिधिको प्राप्तिमेंर्हैः था । इस ब्रात को स्पष्ट करते हुए 
लिखते है-- 


पवि नौ सदभक्तियु गल्गुटे 

दिवि वेद ज्ञास्त्रोपनिषत्तल सस तेलिय लेनिदि पदविया 
धन दार सुतागार संपदल्‌ धरणीशृल चेलिदि ओक पदावया ? 
अप तपादि अणिमादि सिद्धुल चे जगमृल नेचुट आदि पदविया ? 
दाग लोभ यृत यज्ञादुलले भोगमुलब्बृट अवि पदविया? 
व्यागशाजनुततुडौ भोरामूनि सत्वनु तेलियनि दोक रदविया ? 
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(प्रभु के प्रति सच्चो भक्ति की प्रतिप्र्तिही जौवनमें सच्चेषदकी 
प्राप्ति है। वेद वेदांत, शास्त्र पुराण आदि का अध्ययन ही अपने मे कोर्ट 
विशेष पदप्रद नहीं हो सक्रता जब तक उनके सारभूत तत्व को आत्मसात्‌ न 
कर लिया जाए । धन-दौलत भीर दीरुतमद राजा महाराजाओंके साथ मंत्रो 
भी अपने मे कोई सम्मान या विदहिष्ट पद की बात नहींहै। जप तव ओआदि 
से प्राप्त अणिमा, महिमा आदि सिद्धियोंसे संसार को सतानेमें भी कोई विशो 
गौरव की बात नहींदहै। वासना ओरलौभसे प्रित होकर यज्ञ यागादिका 
भाचरण करके भोग लालसामें रतहोना भौ अपनेमेंकोर्द पद प्रतिष्ठा की 
बात नहीं है । त्यागराज के अ।राध्यके तत्व को पहुचाने बिना सच्चे पदकी 
प्राप्ति सम्भवनहींहै।) 


इससे स्पष्ट होता टै कि पाथिव प्रद लार्प्ताके अति त्यागराज के मन 
मेलेश मात्र भी आकर्षण नहींथा। प्रभुपद के प्रति विशुद्ध भक्तिभावना 
कोछछोड करवे जीवनमें भौर कुछ नहीं चाहते थे। तुलना के लिए प्रहा पर 
मानस-मराल गोस्वामी तुलसीदास की अन्तिम कामना को व्यजित करनेवाला 
यह मंजुल शटौक मननीय है-- 


भाग्या स्पृहा रघुपते हुदयेऽम्मदोये । 
सत्यं वदामि च भवानखिलांतरात्मा ॥ 
भक्ति प्रयच्छ रधुषृगव निर्भरांमे। 
कामादि दोष रहितं करर मानसं च ॥" 


गोस्वामी जीप्रभूसे कमे कम भक्ति की याचनातो कर सके । प्र 
संत त्यागराज उसमे भी संकाच करते है वयोकिवे जानते किप्रभुसे कुष 
मांगने पर किस-किसि की क्या-क्यादश्नाहा गयी यी । सतती सष्ठ सौताने 
वन विहार की दृच्छा प्रकटकीतौ वह्‌ हुमेशाके लिए पति के माहचर्यमे 
वंचितो गयी । नारदनेवेर ्मागिकर नारीका रूपपाया। दूर्वाता अन्न 
माग करपेट का रोगी बन गया । देवकीने पूत्रमांगातो यग्रोदा की गोद 
भरो । गोपिकाओंने प्रेम मांगा तो प्रत्ियों ते उनको छोड दिया । कामरूपिणी 
शूर्पणखा ने प्रेम याचनाकी तो उसकी नाक कट गयी । पहले कौ इन गाथाजौ 
से घबराकर त्यागराज इस निष्कषे पर पहुंचतेहँ कि प्रभू की जिसपर जब 
कृपा होगी तब वे उसको अनुगृहीत करेगे । जीवन के क्रिसी मधुमयक्षणमेवे 
सोचते दहँकि रामसे अगरकुछर्मागनाभी है तो कौन-सी चीज र्मागी जा 


द 


ककती ह ? पवन तनय हनमान ने उनसे बैराम्य ले लिया तो सबसे छोटे भाई 
शतरुष्न ने अतिधिर्यो के तेवा-सत्कारका भार अपने ऊपरले लिया। भाई 
भरतनेप्रभुकासाराप्रेमके ल्वा तो बहिष्माण लकमण ने भाई की परिकरय 
का दायित्व अपने ऊपर के लिया। प्रभु को अपने हृदय मे, प्रतिष्ठित कर 
उनसे तादात्म्य कौ भावना स्थापित करने गौर सोहं की सुखद अनृभूतिर्मे 
हल्छीन होने का अधिकार सीतामाता ने अपने किए आरक्षित कर लियादहै। 
फिर ्यागराजके कल्एि वचाक्या है-- केवल लौकिक मान-सम्मान, राजा 
हारा का धाश्रय ओौर पार्थिव निधि का प्रलोभन । त्यागराज असंदिग्ध 
स्वरम कहते है कि ये सब उनके किए अभीष्ट नहीं ह । अभीष्ट तो केवल 
प्रमेष्ट गौर प्रेष्ठ प्रभ की परम भक्ति का राज-पय है जहां पर उनको उनकी 
शमरत्नमालिका की सुमधुर पदनिधि अनायास ले जाएगी । बस, इसीका 
ह्यामराज को भरोसा है। यही उनकी स्वौ पठनिधि है जिसके सामने घारे 
धंघारका राज्यनगण्यहै। 


यद्गत्वा न निवर्तते तद्धाम परमं मम । 
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परमृल्यणतिं म कीन 
“पूणमदः पू्णंमिदम्‌" 


त्यागराज की आध्यात्मिक साधना जितनी परिपक्व ओर परिणत होती 
चली, उनक्राशरीर उतनाही श्ीणं ओर उनकी पाथिव वासनाएं उतनीही 
परिक्षीण हने लगी । सात साल की अवस्थामे वे अपने जन्मस्थान तिष्वारूर 
छोड कर तिर्वेयार के पचनदक्षत्र मे आ बते ओर तवसे केवर काची यात्रा 
को छोडकर ओर कभी बाहर नहीं गये। भपने आपमें ओौर अपने आपसे 
परितुष्ट (आलमन्येवःत्मना तुष्ट} उनका सरल सात्विक जीवन धीरे-धीरे 
निराहारी ओर विषयोते विनिवतितहो चला। जबवे भठत्तरसालके हौ 
गये, उन पत्नी कमलांबाका देहांत हुमा । बदपेमे परत्नीके वियोगने 
उनको वैराग्य कौ ओर पहले से अधिक प्रेरित किया । सच्चे अर्थां वे प्रभु 
पदकी आर उन्मृव ओर अग्रसरहोतेल्गे। 


एकादक्ली के दिन त्यागराजके यहां भजन-कीतेन का विशेष कार्यक्रम 
हभ करताथा। रातभर भगवान के गृणगानमे कई मधृपूे क्षण व्यतीत 
होते थ । जिस वष उनकी प्त्नीका दाति हुआ था, उसपे अगले वषं पष्य 
शुक्ना दशमो कौ रातको त्यागराजने एक अनोखा सपनादेखाथा। प्रभु 
रामचन्द्र किमी पहाडके ऊपर विराजमाने ओर अगल-बगल में उनके 
आत्मीय अनुचर चत्र दुला कर उनकी सेवा गुघ्रृषामे तत्मरथे। इसप्रकार 
किसी भद्राचल पर प्रतिष्ठित राजमभद्रकी मंगलमय मृति को देख करत्ागराज 
का भावुक मन पुलक्ितहोउठाथा। उनके नयन आनन्दके अूोसे 
आप्लावितहौ गधे । वे अधने प्रभू से बहुत कुष्ठ कहना चाहते थे, पर गद्‌गद्‌ 
कंठसे कछ कहते नहीं बना। उनकी दशा नैकं कही बेननि अनेक कही 
नैननिसो, रहौ सहौ सोऊ कह दनी ह्चङीनिसो'जंसी हौ गयी। प्र 
सर्वातर्यामी सव प्रभु सवर कुठ समज्ञ गये । त्यागराज को आश्वासन मिला 
किं द दिन के अन्दर उनो प्रमु कासात्रिष्य मिलने वाला है। सर्वात्मा के 
साथ जिस सारूप्य की सिद्धिके लिए संतने आजीवन स्वर साधनाकी, वह 


हेली मेँ भावले की तरह अनायासमा जुटातो उन्होने अधने को धन्य 
समक्न लिया। 


इस एकत अनुभूति को अगले दिन एकादशी भजन के प्रशांत क्षणो 
उन्होने अपने शिष्यो के सामने रखा मौर कहाकि दम दिनके बाद माघ 
ष्णा पंचमी के दिन सब लोग उनके यहां आकरप्रभुके कीर्तन में सम्मिलति 
हों । माघ कृष्णा चतुर्थी के दिन उन्होने परम हम ब्रहयद्रानद स्वामी से संन्यास 
कीदीक्षामभी ग्रहणकौ । स्वामी जीने त्यागराज को संन्यास की दीक्षादेनेमें 
पहले संकोच प्रकट किया केयोकि निरंतर नाद साधना से जीवन्मुक्त हुए भक्त 
कोसंन्यक्त की दीक्षाकी कोई आवश्यकता नहींथी। फिरभीत्यागराजके 
प्रवर अनुरोध को वे अस्वोकार भी करना नहीं चाहेतेथे। उनको विधिवत्‌ 
धषन्यासाश्रम में प्रविष्ट कराया मया ओर नादन्रह्मानन्दकानयानाम मी दियां 
गया । पंत त्यागराज एक दिनके लिए नादब्रह्मानन्द बन गय। वैसेतोवे 
सदा नादब्रह्म के आनन्दमेही लीन रहतेधे। पर पार्थिव लोला समाप्त 
करने के पहले कु क्षणो के लिए वे अपने कोतन मनसे उसी परम सत्ताके 
चरणों मे भपित कर 'सोण्टु' कह्ने का अधिकारी बनना चाहते थे। पगब्रह्म 
रामके अनन्य आराधक नाद ब्रह्य प्रणवके प्रशस्त गायक ओरप्रनुकौ 
पदनिधि के एकांत सेवक ओर भावुक संत त्यागराजके ब्रह्मलीनहोनेकेक्षण 
निकट आए । 


पूवभ्रोजना के अनुसार माधघटृष्णा पंचमो (तेलुगु पंचांग के अनुसार 

पुष्य वदी पंचमी) के ब्राह्मुहर्तं से लेकर संत त्यागराज का निवास श्रीनिवास 
क संकीतंन से सस्वर ओर राग-सुध्रा-रस-निभरदौनि लगा! उम दिनके लिए 
त्यागराजने विरेषसू्पसेदो गीतोकी रचनाकी थी । एक राग वागधीडइवरी 
म भौर दूसरा राग मनोहरी मे । "वागधीङ्वरी'मे प्रणोत गौत विशेषरूपसे 
उत्लेक्ननीय है :- 

^“परमात्मृड्‌ वेलिगे मुच्चट बाग तेलूमु कोरे । 

हरियट हरुडट सुरलट नरुलट 

अखिलांड कोटुलट अंदरिलो 

गगनानिल तेजो जल भूमयमग्‌ 

मृग खगनग तरु कोटुललो 

सगणमुललो विगुणपल्लो 

सततम्‌ साध्‌ त्यागराजाचितुडिललो ।” 


६७ 


(देखो देखो परख निरख कर परमात्मा का रूप शुप्रावह्‌ । 

हरि कंहलाता हर कहलाता कहूलाता ह नर सुर भी वह ॥ 
रहता है अखिलांड भुवन मे जन मनम जल्यलमे नभे) 
पवन, प्रकाश चरानरर जगम खग नग मृग त्वर्ध सवर्भे॥ 
वही सगुण निर्गुण जड चेतन अंधकार भालोक सनातन । 
त्यागराज पद सदन परात्पर परज्योति वह्‌ पुरुष पुरातन ॥) 


यह संत का संमवतः मंतिम गीत था जिसमे परिणतप्रज्ञ नादयौगीने 
विष्व के कण कण मं वि्वात्माका विराट्‌ खूपदेखा ओर अपने को उसी 
विराट छायामें छाया हआ पाया। जड ओर चेतन, अंधकार गौर आलोक सगुण 
ओर निर्गुण जीव ओर ब्रह्म सबमे एकी अखण्ड अनत ओर भविनद्वर सत्ता 
कासाक्षात्कार कर वे उसी उणोतिमे समा गए । सबको अपनेमें ओर अपने को 
सबमे पाकर वे अपने भयको पहचान गए ओौर अपनेमेही विलीन दहो गए । 


दिनि की दूसरी पटरमे जब भार्कर की किरणे नभोमण्डल को अपनौ 
प्रखर दीप्ति आलास्ति करने लगीं तत्र वे अपने अप्त जनोंके देखतेही 
देखते चिरंतन परमूज्योति मे सदाके लिए एकाकारहो गये। संतके हस प्रशांत 
निर्याण के समय > उनके सभी शिष्य वहां पर उपस्थित थे भौर सबका 
सामूहिक संकोतंन सुनते सुनते वे न्य में समा गए । वही शून्य उनके लिए 


पूणं बन गया । अनत के स।मने शून्य भी पूर्णं बन जाताहै। 


त्यागगाज का सारा जीवन दसी सात्विक पर्पूर्णताका साकार रूप 
था। वे जीवनम कुछ नहीं चाहतेथ प्ररसारा जीवन उनको चाहता था। 
भ्रभ्‌ कोषछछोड्‌ कर ससारमेत्रे ओर किसः के नहीं बने, पर सारा संसार उनका 
बन गयाथा। वे क्ही नहीं जाति थे, पर सब लोग अपने आप पहुंचजाति थें 
उनके पास । जिक्त प्रकार सारा नदियां समुद्र में अपने अप आकर मिल जाती 
ह ओर समद्र निहवल निर्मल ओर निष्र्यहो कर सबको आश्रय देताहै ओौर 
निरन्तर आत्मानन्द की आलोल शौर उत्तःल तरगों से अपने अतरंगकी ज्वाला 
को दीतल बनाता रहता है, उसौ प्रकार संत त्यागराजने भी आजीवन अपने 
जीवन को दसी वेला की म्यदि वैः अतगत संयम गौर संतुल्ति रलाओौर 
अंतमे परम शातिको प्राप्त कर गए । 


"स क्ञांतिमाप्नोत्ति न कामकामी 
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पिरङ्घेष्ट 


त्य) > कः + 
सन्त त्यागराज के चुने ट्‌ मौतें 


का 

हिन्दी सपान्तर 
कम 

१. वन्दना 

२. अचंना 

३. भ।वना 

४. वेदना 

५. चेतना 

६. सात्वन। 


७. साधना 


११. 


कृन्दन 


श्री गणपति को भज रे भज मनं 
शिव शिव कहुरे भजरे मन 

मा, गणेश की भांति मृक्चेभी 
अंब्रतेय एक ही अवलंब 

त्रिपुर सुन्दरी, आज तुम्हारा 
वन्दनं रघुनन्दनं 

सदा भजेहूं रामं श्यामं 

तव दासोहं तव दासोहूं 

तुलसी दलसे हृल्से दिल से 
हेष तल्पशायी की शोभा 


चलो चले श्रीरगधामको 


(१) 

श्री गणपति को भज रे भज मन, 

श्रीपति के आश्रित जन पावन । 
वाणीपति की पूजा पा कर 

नाच उठे निक्वण के निस्वन ॥ 
नारिकेल जंबफल कटहल 

सेवन कर बहु मधुर मधुर फल । 
क्षनक ज्ञनक मुखरित कर मधुरवं 

हदय कमल रख शि पद मंजुल ॥ 
दमक टुमक पुलकित पर पल पर 

निकले गणपति विनय नियत प्रद । 
गणपति कौ पदगति में मिल कर 

पुलकं रहै हैँ त्यागराज पद ॥ 


(२) 
शिव शिव शिव कहू रे भजरे मन! 
भय भंजक भव बंध निवारक । 


काम क्रोध मोहादि विनाज्ञक 
पर नारी पर धन परिहारक॥ 


तज कर सब पाखंड मंदमति 
नियमित मति बित्वा्चंन कर मन! 


७१ 


सुजन - समाज - संग - सुख पाकर 

जगदीश्वर का भावन कर मन! 
मान-मोह मन से निकाल कर 

मानस - सुम अर्पित कर पावन । 
आगम को अपना कर स्वर में 

दुलमुर बोलो करो समापन । 
परम भागवत पालक प्रमु का 

त्यागराज सेवक गुण ~ गायकं । 
शिव रिव शिव कहुरे भज रे मन 

भय भंजक भव बंध निवारक ॥ 


(३) 

मा, गणेश की भांति मृज्ञे भी 

अपना लो पालो संभालो। 
तुमने अपना लिया नहीं तो 

आओौर कौन अवलंब सोच लो 
दिक्लाहीन को द्िश्ा दिखने 

कामाक्षी का खूप लिया है। 
सबका पाप मिटाने शंकरि! 

तुमने तो संकल्प क्या है॥ 
उत्तम. वर देकर अधमाधम 

पतितो को उन्मत्त बनाया । 
शार तपस्वी साधु जानों को 

संकट पर संकट उपजाया ॥ 


हीक नहीं यह माँ ष्टले भी 

धाता ने विनती की तुम से। 
जनहित की शिव कामना लिए 

जननी थी निज तेजो बलसे॥ 
अब न विलंब करो हे भब 

पराशक्ति तुम दया तरंगिणि। 
हंदुकलाधरि ! राम सहोदरि । 

त्यागराज कौ हृदय विहारिणि ॥ 


(४) 

बव! तेरा एक ही 

अवलंब सच्ची बात मेरी। 
बहुन मन्मथ के पिता की 

मांगता जग शरण तेरी ॥ 
जगत की जननी भवानी 

त्रिय कुमारी रजत गिरिकी। 
भै अकरिचन मंदमति 

असहाय आशा तव चरण को ।। 
समर मे चंडी भयंकर 

जलधि सम गंभीरता में। 
काकली का धनी कोकिल 

मंजुल स्वर मधृरिमा में॥ 
सकल मुद मंग विघात्रो 

विकल मन की अविकल श्री। 


छेदे 


ठ 


प्रणव तन्त्री धमं निया 
त्यागराज मनोन्मनी श्री ॥ 


(५) 

त्रिपुर सुन्दरी! आज तुम्हारा 

दिव्य रूप नप्नों ने पाया। 
देवि ! तुम्हारी करुणा का बल 

या संचित पूजा-फल पाया ॥ 
श्रीकर वर नगरी धरती में 

आदिपुरी कहटाती है यह्‌) 
यहां तुम्हारी न्यारी सुषमा 

महिमा गरिमा सकल शुभावह्‌ ॥ 
तव॒ दशेन खालायित शंकर 

नारायण ब्रह्मादि देवता) 
शुक्रवार की शोभा के हित 

जागरूक जग सकल जागता ॥ 
दीन दयामय! त्रिपुर सुन्दरी 

नहीं तुम्हारी कोई समता) 
करता हुं गुणगान तुम्हारा 

जहां कहीं जम जाती जनता ॥। 
श्रांत चला आया नयनो की 

प्यास बु्लाने करुणापांगिनि। 
यहां मिली सुर बालां की 

कवि वासर केम्नीय पदध्वनि ॥ 


भाज सफल बन गया भव।नी 1 

जननी मेरा जन्म मनोन्मनि। 
राशि मिली निधन को धन की 

सूखी धरती को रसको धुनि॥ 


कमल नयनि ! कमनीय तुम्हारा 
दिव्य रूप है नयन रसायन । 


त्यागराज कौ हदय मनोह्रि 
काम जनक को बहन सनातन ॥ 


{६} 

वंदन रघुनंदनं भव चंदनं जल बंधनं । 

सुन किया विवास पाया, एहि पाहि समाध्रितं । 
हार मानून भक्तिछछोडूं अनन्य यह तव दासदहै 
होडदहैयादहियदहै यह सच बता तव योग्यै? 
राम देखिए क्षेम राखिए स्नेह से मिल जाइये 
क्षेम करहोनेम एसा राम गुण गण गादृए॥ 
श्रीद इतना भेद मुज्ञ से यह विवाद सही नहीं 
श्रीश क्यामै भार हूं ? हृदयेश! यह चर्चा नहीं। 
मधुरसायन देहि रे वर देहि उत्तर देहि रे। 
त्याग हूदयाल्य विराजी एहि वेग कपाविधरे॥ 


७५ 


७६ 


(७) 
सदा भजेऽहं रामं श्यामं । 
जन मन जलनिधि सोमंसीतारामं जगदभिरामम्‌ ॥ 


्षरस्िज नयनं सुन्दर वदनं अहिगण कौ तित वृत्तम्‌। 
पापधराधर भंजनशीखं धन्य चरित्रमृदात्तम्‌ ॥ 


धीरं धभूवनाधारं सुगृणाकारं सुरपरिवारम्‌ । 
सुजन विराजं नतसुर राजं स्तुतगजराजं राजम्‌ ॥ 


श्रुति विनुताजं सुतरति राजं त्यागराज-अधिराजम्‌। 
सदा भजेऽहं रामं श्यामं ॥ 


(८) 
तव॒ दासोऽहं तव दासोऽहं 
दासोऽहं तव दाशरथे । 
वर मृदु भाषी, विरहित दोषो 
नर वर वेषी दाशरथे । 


परम पवित्र सुरेदवर मित्र 

सरोरुटनेत्र दयश्शरधे । 
मुनि जन पाल, सुवणं दुकूल 

पयोधर नील गुणांबुनिधे ॥ 
निरुपम शूर, सनाथ मक्षे कर 

तु मेरा वर दाशरथे । 
इनकुल धन ! विनती सुन मेरी 

अब न बिसरना दाशरथे ॥ 


जग मं तुक्ल-सा देवन तेरे 

चरण रण अब दाशरथे । 
राग रहित निममामम निगदित 

त्यागराज नुत दाशरथे ॥ 


(९) 
तुलसी दल से हृल्से दिलसे 

बार बार बरसों प्रभु पदका। 
अर्चन करता हूं निशिवासर 

परम पुरूष वरणीय वरदका॥ 
सरसीरुह॒ पुन्नाग मल्लिका 

चंपा कुरवक पाटल सुरभिल। 
सुमनों की माला अपिति कर 

करतां कुसुमाचंन अविरल ॥ 
पर सुविरल है तुलसीदल का 

अचन अति रमणीय मनोहर) 
अवधनाथ को त्यागराज के 

स्वामौो को रघुवर करो प्रियतर ॥ 


(१०) 


शेषतत्पशायी कौ होभा 
मन कसे अवगत कर पा९। 


७८ 


निरख नहीं निखरे जिनके दृग 
सुनयन भी अनयन कहलाए ॥ 


जलधर सम नीराभ देहको 
मोहममी मधुराङकृति जिसने । 
देख भला न दिया अपनेको 
देह गेह पाया श्यौ उसने) 
तुलसीदल मल्ली कमलो से 
प्रभु के चरण सरोज सजा कर, 
किया नहीं वृ सुमा्चन जिसने 
कर युग उसने पाया क्यों फिर। 
प्यागराज के पालक प्रभु कौ 
जोन करे स्तुति सियाराम कौ) 
उसकी रसना की पद रचना 
वृथा, नहीं वह्‌ किसी काम की ॥ 


(११) 
षलो चरं श्रीरेग्टाम को 
देख के सखी ! रगनाथ को) 
सीतापति कहते हँ उसको 
रसरोखर राजाधिराज को ॥ 
स्वर्णणचल शाटी परिवेष्टित 
। कुंडल युग नयनाभिराम को। 


खृहराती तस्णाई से युत 
यु तख्लछाम को परंधाम को ॥ 


इंदुकला को निन्दित करने 

वाठे सुभग मुखारविद को। 
मृदुल मधुर भापो करुणामय 

मुग्ध मनोहर रामचन्द्र को॥ 


संकल धराकेपाटकव्िभुको 

निगमागम संचरणश्चीक को। 
चरो चलं देखं सव पिल कर 

त्यागराज हूदयाल्वार को ॥ 


७९ 


अचना 


. अचंन कंसे कर तुम्हारा 

. जन्म वही रे मन मानवका 
प्रभु पद की सेवन विधि 

. सेवा हितं प्रस्तुत टै सेवक 


. राम परम भटरारक 


„ भज रे भज मन सातस्वरोको 
. जयहो जयहो राम तुम्हारे 
„ ज्य जय मंगल रामचंद्रका 


„ जगदानंद विधायक 


(१) 
अचेन कंसे करूं तुम्हारा 

समञ् नहीं पाता जब तुम को। 
हरि समक्षु या हर समक्ष 

या अज समक्षं परमेडवर तुम को । 
राजौवी नागयण का जप 

माजीवी है जप महग का। 
जाने जो बड़भागी इसको 

त्यागराज' अनरागी उसक्रा । 


(२) 
जन्म वही रे मन ! मनव का, 
नाम-सुमन अपित कर करता अर्चन नित माधव का॥। 
नाद स्वर नव रत्न जटित शुभ वेदी पर वरमतिको। 
स्थापित कर मानस के स्वणिम आसन पर रघुपत्ति को ॥ 
भजरे भज मन ! परम पुरुष को लीला रत सन्नत का । 
त्यागराज कै मन-मंदिर कै मंडन कर पद युग को॥ 


८१ 


(२३) 

प्रमु पदकी सेवन विधि कुछतो 

मृह्ञो बता दो भेद शोल कर! 
प्रभु की दोनों गर खड़े हो 

सीता लक्ष्मण नयन मनोहर । 
ताराधिप शोभा यृत सोता 

प्रमुपदयुगको छन रहीदहै? 
प्रभु कानाम जाप कर लक्ष्मण 

अपनेषपन को खोन रहे? 
यादोनोंमन ही मन प्रभुकी 

सुधि सरसी में लीन बहे हैँ) 
कटो बहन सीता भई लक्ष्मण 

कंसे प्रभ को रिज्ञा रहे है) 


(४) 

सेवा हित प्रस्तुत है सेवक 

कभी भूलाना नहीं दयालो । 
कररता हं गुणगानं सदाप्रभ 

कभी कृपाकरमृक्षेकृला लो ।! 
बजरंगी बरहिरग द्वार पर 

सावधानहो भले खड़े हों) 
मागे पीछे तीनो भाई 

चंवर डन्टातेक्योन खड़हों।) 
घासप्यारसे भरी गोद में 

जनक सुताबेठो नभलेहो) 
श्रीचरणोंको सेवा के हित 

त्यागराजपरमभी करूणाहो॥ 


(५) 
राम परम भटारक अपने 
यहाँ मुज्ञ कर खो परिचारक । 
सेवक गै आज्ञा का पालक 
अशुभ निवारक शुभ संघायक ॥ 


पुलकित रोम बने दृढ कचुक्र 

कामक्रोध मद का परिहारक। 
रामभक्त॒ को मुद्रावाली 

पटी मेरा बने प्रसाधक ।॥ 


रामनाम बन जाए मेरा 

खड्ग सकल कलिकलृष विनाशक । 
स्यागराज मुद मंगल दायक 

प्रभु कार्म बन जाडं सेवक ॥ 


(६) 

भजरे भज मन सात स्वरों को 

भव्य रूपसी भामिनियों को) 
नाभि हृदय कौ कंठ न।सिका 

रसनाकी स्वर वासिनियों को।। 
वेदव्रय गायत्री स्वर में 

मुखर मधुर मधु मंजरियों को। 
ष्यागराज के मानस सर में 

सदा सुशोभित सुन्दरियों को॥ 


८दे 


४ 


(७] 
जय हो जय हो राम तुम्हारे 
नाम सूप का जय मंगल हो 
पवन तनय कर युग परिसेवित 
पद सरजिजका जय मंगल हो॥ 


पंकज नयनी जहां विराजित 

तव शुभांक का जय मंगल हो) 
विमल धवल मुक्तहारों से 

विलसित उर काजय मंगल हो। 


ददुकला सकुचाए जिसमे 

मंदहासं का जय मंगल हो) 
नारद मनि प्रह्धाद भक्तजन 

त्यागराज नुतं जय मंगल हो॥ 


(८) 
जय जय मंगल रामचन्द्रे का 
जय मंगल भव जलधि पौत का। 
काम देव के जनक राम का 
जय मपल सीता सभेत का॥ 


शिव कुमार के अप्त बंधु का 
। सवन परायण व्याि्ु का) 

बुदावन के साधु वृंदका 
जय मंगल हो सत्य संव का ।+ 


बंदा के मानन्दं विधायक 


बुंदारक मुदमंगल दायक । 
राज राज का जय मंगल हो 


त्यागराज जीवन संधघायक ॥ 


(९) 


जगदानन्द विधायक जय. हे जय जय जनकसुतासुमनोहर । 
दिनकर कुलभूषण सुगुणाकर दिविज विनृत राजाधिपश्ञेखर ॥ 


सुर तारक परिपूणं विमल विधु अमर कल्पतरु सकल पाप हर। 
सुन्दर तर तन वचन मधुर तर दधि नवनीत हरण मायावर ॥ 


श्रीनिवास सुरजन सुखदायक वेद सरोरुह सार प्रसारक। 
खलजन मन भंजक खग वाहन कपि वंदित कविकुल रसपोषक ॥ 


दंदनील कमनीप्र दिव्य तनु तरणि तरल विधू विमल नयन युग। 
हरिहर विभु वागीश पितामह अप्रमेय अहिनायक तल्पग ॥ 


शाप हरण मखत्राण परायण चरण श्रवण पुट मंत्र समीरित। 
जनकसुताप्रिय अजवर दायक अखिल लोक भव लय संभावित ॥ 


परम शांति युग अमित सुख प्रद अनुपम रुचि सुरुचिर तेजोमय । 
सुरपतिसुत वरुणालय मदहर राग रक्त अभिराम कथात्रिय॥ 


सुजन मनो जलनिधि विधु मंगल सुमन विमान यान संचारण। 
सुरसांतक मारत सुत संस्तुत असुर दप दारण चरण।रुण॥ 


प्रणव नाद पंजर शुक मंजुल हरिहर अज रूपात्मकं शंकर । 
सकल कराधर राक्र शत्रू हर करुणाकर शरणागत शुभकर॥ 


८५ 


निविकार निगमागम निगदित निमंलजन वांछित फल दायक । 
सुर भूसुर सृख शांति सहायक असुर दलन हित शर संघायक ॥ 


त्यागराज सनत मुनि कीतित पुरुष पुरातन चरित सनातन। 
दशरथ नंदन धितजन पालन सतत परायण, विजित विरावण ॥ 


अगणित गृण मंडित शर खंडित सप्तसाल उत्ताल महीरुह । 
सुर मुनि गण कवि जन मन मंदिर महित चरण अर्णाभ सरोरुह्‌ ॥ 


कनकांबर क्षीरांबुधिजा प्रिय त्यागराज संगीत सुधाकर । 
जगदानंद विधायक जय है जय जय जनकसुता सुमनोहर ॥ 


८४ 


भग्कन्‌ 


. मधुर मधर रघुवर तेरी छवि 
. राम कहो जय रामको 

. सीता माता, पितारमदहै 

. अचल, नहीं चलते रघुनायक 
. सामदान काभेददंडका 

. अखिल जगत का गाश्रयदाता 
. कोन करे समता रघुवर की 

. स्वयं चले आएहो क्या तुम 
. एक हृदय हौ षेरे सव 

. पता नहीं किस ओर बहे थै 

. इयाम मनोहर तेरी शोभा 

२. रामशरकी त्राण गरिमा 

. मेर सन्निभ धीर को 

. धन्य घन्य शबरी बडमागिन 


. सुनो सुनो हरिशंकर धाता 


( १) 
मधुर मधुर रघुवर तेरी छवि मन मोहक कनकांबरधारी। 
नयन युगल पल पर निशिवासर अपल्कं निरख परख बलिहारी ॥ 


सुधा सार बरमाने वारी सुषमा म्चिर अपार अनूठी) 
ख्ख लख कर लावण्य पयोनिधि वेदेह सुध-बृध सो बेठी॥ 


तरुण तरणि किरणाभ रुचिर तत्‌ मणिमाला मंडित उर कधर।, 


कमल नयन कोल कपोल कल कनक मुकुट कमनीय कांत शिर ॥ 
सुरुचि मर्द के मुखं से निकले कटु कठोर केटकित वाक्य शर। 
अमय वरद हरिचरण शरणमे परिणतथा ध्रुव गान मनोहूर॥ 
मुगमद तिलक्रित सुभगे वदन में पाई खग ने पदगति न्यारी, 
मारुति ने जब महिमा गाई पुलक उठी मिथिलेश कुमारी ॥ 


अरि वारिद पवमाग्र चक्रधरं करतलगतं सुरतरं गुण सागर।, 
अभय हस्त॒ ॒वेदेहौ सहचर करुणाकर आनन्द सुधाकर ॥, 


चरण कमल अनुरागी साखी पवन तनय केर युग पद परिगत। 


मंगल गिरि कलास निवासी साखी शंकर रामनामरत॥ 
शुक शौनक नारद ह साखी धरा सुता गिरिजा हैँ साखी। 


प्रथित पराशर भक्त पुरंदर सुन्दरेश सुखजीवी साखी ॥ 


रामचन्द्र मुख चन्द्र निहारे त्यागराज नितं प्रेम पूजारी। 
मधुर मधुर रघुवर तेरी छवि मनमोहुक कनकांबरधारी ॥ 


(२) 


राम कहो, जय राम कहो, श्रीराम इयाम अभिराम कहौ मन। 
सगे सनेटी जो रघुवर के उनका भाग्य सराहो रे मन॥ 


८८ 


कांत कपोल चुूमने मां ने कभा तप॒ क्या न जाने। 
आ बेटा" कहने दशरथ ने कैषा कष्यातप किया न जाने ॥ 
अधा अघा कर सेवा करने लक्ष्मण ने क्या क्ियान जाने। 
साथ चले रघुपति से पुलकित कौशिकने क्याकियान जाने ॥ 
पत्तित अहल्या तप कर कंसे रूपवतो बन गई न जाने। 
पावन कर दूर अरराएं रिवशर ने क्था किया.नै जाने ॥ 
तनया को अर्पित करने क्या पुण्य जनक ने किया न जाने। 
जनकसुता ने पिघल पिघल करकर पाने क्या किथान जाने ॥ 
त्यागराज विभु की स्तुति करने नारदनेक्या किया न जाने। 
सबकी योग तपस्या का फल जने कौन, कौन पह्चाने ॥ 


( ^ ) 

9 
सीता पाता, पिता रामर 

सगे सनेही ओर करई है। 
मारुत सुत, लक्ष्मण, अरिमदन 

तात भरत खगपति भाईर्है॥ 
परमेहवर ब्रहा्षि पराशर 

शुक शौनक नारद लबोदर । 
+वासवं गृह मौतम सनकादिक 

सकल भागवत भक्ताग्रेसर॥ 
सभी बंध्‌जन आप्त हमारे 

साधु सन्त सबसे ममतादहै। 
त्यागराज अपने कुक का यह 

गौरव देख पुलक उठता दै। 


८९ 


(४) 
अचल, नहीं चलते रघुनायक 
सकल कथा संधायक नायक । 
सबका भादि नियामक साधक 
है अनादि अंतक का भंतक ॥ 


संक्त्पों का सूत्रपातत वह 

नहीं कल्पना से परिमल्पित । 
श्ेषतल्पशायी श्रीसेवित 

त्यागराज संगीत समाहित ॥ 


(५) 


सामदान का भेद दंड का 

सरस चतुर साधक रघुनायकं । 
शंकर का आराधक रावण 

समज्ञ नहीं पायाप्रभ्‌ का रुख ॥ 


हित को बातं बहुत बताई 

कटा अयोध्या दे दूं शाङ्वत । 
शरणागत घ्राता को आश्रय 

दिया राजपद पर कर स्थापित | 


भौर गन्त मे साम दान को 

भेद नीति को देख निरथंक । 
नष्ट कर दिया दंड दनुजको 

त्यागराज प्रभु ने भव तारक ।। 


(६) 
अखिल जगत्‌ का आश्रय दाता 
नारद जिसको नाद सुनाता। 
मील मेधसा श्यामल होता 
ओर कौन उसका सम होता॥ 


उसका ही गुंजन तन मन की 

स्पंदन से रंजित कर देता। 
उसका ही मृदु हास सुमन को 

मधु रस से भर कर लह्राता॥ 


उसका ही जौवन जलधर में 

जीवन रस भर कर बरसाता। 
उसकी ही पदनिधि के बल पर 

त्यागराज उसका गृण गाता ॥ 


(७) 
कौन करे समता रघुवर की 
करूणाकर की गुणावङी की। 
जीरा क्या समता कर सकता 
शालिधान्य की हरियाली कौ॥ 


दिया ज्योति कौ, क्षुद्रनालिका 

पावन कावेरी सरिता की। 
तारे हशि की, नर मन्मथ कौ 

सर सागर कौ जोड़ कहाँ की॥ 


९४ 


९३२ 


धराधाम मे कतियारम की 

समतां कौन कहाँ कर पाए 
प्रभु तुम ही प्रतिरूप तुम्हारा 

त्यागराज अनुपम गृण गाए ॥ 


(८) 
स्वयं चके गाए हो क्या तुम 
प्राणनाथ मेरे परिपारुकः । 
कमल नयन के मुख सरोज का 
दक्षन ही जीवनं फल दायक्र ॥ 


समञ्ष ल्या मन ही मन मने 

तुम॒तो अंतरतम के गोचर । 
इद्रनील मणि को ञाभा से 

उर पर मुक्ताहार संजोकर ॥ 
धनुष बाण तूणीर सजा कर 

साथ लिए धात्री तनया को। 
स्वयं चके आए हो प्रभ तुम 

धन्य बनाने त्यागय्या को॥ 


(९) 
एक हृदय हौ घेरे है सब 
नित्यानंद सुखाकर को। 
श्रीकर कर्णा सागर निरूपम 
चिन्मय धितक्त्तिमणि को॥ 


सुन्दरता म रति सीता कौ 

दृग-पग मे सुख लखमन को। 
सुरुचिर वदन सरोज भरत को 

ज्ञान सूप छवि शतुधन को॥ 


चरण कमल तरुणारुण में 

सुख, मुद मंगलमय मारुति को। 
निर्मल नित्यानन्द मुदावह्‌ 

्यागरयाज' मति को रति को॥ 


(१०) 


पता नहीं किस ओर बहे थे। 
सतुराते अलकों को ल्खक्रर नरवर मनि किसिगोर षहेथे॥ 


मुनिका लघु संकेत ग्रहण करश्शिव शर सत्वर भग्न किया जब। 
भारीचौ मदनष्ट श्चष्ट कर निज महिमाको दशया जब॥ 


देख दे हो दश्श॑न प्यासी अनुपरष छव्रियुत अलकावलि को। 
(त्यागराज' नूत पुरुषोत्तम के, मुख पंकज कौ भ्रमरावकल्लि को ॥ 


९ 


९४ 


(११) 
श्याम मनोहर तेरी क्ोभा। 
शक्ति सकल तेरी ही आाभा॥ 
तामस रदित निमल गुण सागर। 
रधुनायक भव जक्धि सुधाकर ॥ 
दुष्ट दनुज जन मद परिहारी। 
निज जन हृदय निकेत विहारी ॥ 
षष्ट देवं मेरा तु ही दै। 
त्यागराज तू ओौर नहीं है॥ 


(१२) 
राम शर की त्राण गरिमा 

क्या बखाने दीन जन मन। 
कामदास दशास्य का बल 

हर चका जब धीर लछमन ॥ 


देखकर विश्रांतं रिपु को 

च्गे रावण धौ जलाने । 
मेघनाद लगे दलों में 

समय पाकर जो भरभै॥ 
चव शं कोदंड को ले 

हाथ में रणभूमि में स्थिर । 
न्वा-स्वनों के बीच निकले 

वप््र-से त्यागेशं के शर ॥ 


(१३) 


मेर सन्निभ धीर को 

रघुवीर को दातार को। 
देख ले दृग सारसे भवसारके 

सुख सार को॥ 
नीर जलधर को निराली 

चाल तेरी सोहती। 
मचल्ने को रान है लासान 

जग को मोहती ॥ 
तिलक विलसित भालपर य 


मधुमयी घुंषराचि्याँ । 
चिबुक को लघु पाल्यं से 
खलती अटखेलियां ॥ 


कनक कुण्डल हार भूषण 
कलित वपु के ध्यान में! 
त्यागराज विभोर रह 
रधुवौर के गुण गान मेँ॥ 


(१४) 

धन्य धन्य देब्री बडभागिन 

भाग्य सराहूं कितना उसका! 
जग मे कितने है वेदांती 

भला कौन गुण गाएु उनका॥ 
कितनी वनितए न बनी रह 

जपतप से परिपूत महोज्ज्वल। 
पर शबरी का भाग्य भाग्य है 

जिसे नयन का मिला परम फल॥ 


९५ 


१६ 


सजल नयन पुलकित तन प्रभु का 

चरण कमल धोकर सेवन कर) 
सीठे मीठे फल चुन चुन कर 

प्रभु को अपने हाथ खिलाकर ॥ 
ध्य बन गई साध्वी शबरी 

अतिथि बना रघुनायक जिसका । 
भव बधन ले मुक्त बन गई 

त्यागराज गाए गुण उसका ॥ 


(१५) 

सुनो सुनो हरिशंकर घाता 

बने रमि गृण के व्याख्याता । 
तजा का बेटा यह कंसे 

बना सकल जग का संधाता ॥। 
सोच सोचकर हार गए सब 

मिटा न संशय, बढ़ा कुतरुहल । 
अपने गुण सारे पले में 

डा तोलने ल्गे ध्यान से॥+ 
पर सुगुणाकश रामचन्द्र के 

दम राम गुरुतर बते मान से। 
तथ लाकश समहय अज हरि हर 

दशरथ का यहु तनय न केवल ॥ 


मूतित्रय कतित रघुनन्दन 
त्यागराज को पूजा का फल) 
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केद्ना 


. राम जगदभिराम मृज्ञ पर 

- मंद मंद मूसक्यान मनोहर 
कहां गया तेरा वह्‌ भुज बल ¦ 
. कहा किसी ने क्से तुमको! 

. कर्हा कहां खोज मै तुमको ? 

. सच्चौ बात बतारे मनतू। 

. क्यों प्रभो करूणा तुम्हारी 

. उचित क्या रघुराम मुञ्षको 

. इतना मूज्ञे िज्ञाते क्यों प्रभू । 
. छिपा रहै हो क्यो प्रभु ! करूणा 
. भार संभार सकोगे मेरा 

. एक बार दिखलाए मुखडा 

. कहते हो तुम कहीं कभी कुछ 
. दयाहीन निदंय रघुनन्दन ! 

. किंस माई का लाल मृन्ष-से 


९८ 


(१) 
राम जगदभिराम मुज्ञ पर, क्यों न आई दया अब तक । 
चींटियो में शिव रमेश, विरिचियों में व्याप्त भावुकं ॥ 
प्रेम तेरा भुवन तारक, नेम तेरा लोक पालक । 
मै नयश की लालसासे जनन ऋण का हुजा भाजक ॥ 
दर्प॑से न किया कभी कु दुरित कायं प्रमाद कारक । 
पर न क्यो प्रभु दया माई जानकी के प्राण नायक ॥ 


(२) 

मंद मंद मुसक्यान भनोहर 

सन्दर मुख दिखला दो रघुवर । 
अकुलाए नयनों का संभ्रम 

परख निरख कर आओ सत्वर ॥ 
गिरिधारी दरबार तुम्हारा 

भरा पड़ा है सुधी जनों से। 
क्या तुमसे कुछ कल्म क्सीने ? 

फिर एसे तुम भले कंसे ॥ 
क्या खगराज तुम्हारी आज्ञा 

पाकर मौन धरा बैठा है। 
या वसे ही कहा धरातल 

दूर बहुत वह यहाँ कहां है॥ 
अखिल लोक पाक रघुनायक 

भौर कौन है आश्रय दायक । 
अब न सहा जाता तज धरना 

त्यागराज दुख सहे कहां तक ॥ 


(३) 

कहां गया तेरा वह॒ भुजबल 

युग॒ बीते अवलोके जग को। 
धादिदेव' । करिवरद । भक्तजन 

तरस रहे है ल्खने उसको ।, 
कर में तेरे चमक दमकने 

वाले शरको भूख मिटीक्या? 
रुधिर पान कर खर मुरारिका 

हए बहत दिन प्यास बुज्ञी क्या ? 
सज वेदना जग की सुन कर 

जातरोष तू हभ नहीं क्यो? 
विनती जग की सुन तंज निद्रा 

योगमयी न दिखाता मुख क्यों? 
पता चला कि नहीं क्या अब तक 


जन मानस अनियतः निदय है । 
त्यागराज के स्वामी जग को 


सजग बना दे, अभी समयहै॥ 


(४) 
कहा किसी ने कंसे तुम को 
प्रणतपाल भाध्रित जन वत्सक । 
शंकर जन संकट हर कह कर 
किसने तुम को किया मनोज्ज्वल ॥ 


९९ 


दया नहीं आई है अब तक 
मेरे ऊपर चिर सेवक पर । 


स्मरण मनन कर मनमेंछविको 
घोल घोल कर पिघल पिघल कर ॥ 


कर युग पद युग उर क्खाट से 
घुटनों के बरु पर प्रणाम कर। 


बार बार शरणागतं बन कर 
मांगी करुणा, पर न मिला वर ॥ 
फिर भी सारा जग कहता है 
आध्रित जन मंदार दयामय । 


पंचनदीश बता दो अब तुम 
समक्षादो वर दो करुणालय ॥ 


(५) 


कहां कहां खोज्‌ मै तुम को 
हार गए जब चतुरानन भी नहीं कहीं परपाकरतुमको॥ 


मन मीन आचरण हीनर्मै परम भक्त कहुलाता फिरता। 
कंसे प्रभु का श्रीपदयुग देख नयन पावन कर सकता ॥ 


१०५ 


(4) 

सच्ची बात बता रे मन! तू 

किस मे सच्चा सुख दै? 
रघुपति की सन्निधि या भव निधि- 

किस से मिर्ता सुख दहै? 
दूध दही नवनीत रसो का 

स्वाद तुञ्चे हितकर दहै? 
या कि स्तियावर-ध्यान-सुधा-रस 

आत्मलोक हितकर दै? 
दम शम की निमंल सरिता का 

मज्जन देता सुख है? 
या विषयों की कलुषित वापी 

देती सच्चा सुख है? 
ममता के भव बंघन से यूत 

नर॒ कौतन में सुख है? 
^त्यागराज' नुत परम परुष के 

पद सेवन में सुख दै? 


(४) 
क्यो प्रभो कर्णा तुम्हारी 
क्यों न बाहर प्रकट होती । 
देख कर परिहास जग में 
क्यो न तुम को दया आती ॥ 


१०३ 


प्यार से सीता तुम्हारा 
प्रिय वदन जब देख लेती । 


याद रखकर बात मे ही 
कथा सारी बता देती ॥ 


चरण दकर भरत तेरे 

मृख कमल में देख करुणा) 
भूलता न कभी हमारी 

भक्ति का भाष्याथं करना ॥ 


नियम से उपचार कर जब 

अनुज लक्ष्मण मृस्करुराता। 
ह्यागराज पदावली कौ 

बात ही वहु किया करता।) 


(८) 
उचित क्या रघु राममुज्ञ को 
देख कर मह॒ मोड लेना। 
आप को शोभा न देता 
जानकर मुंह फेर लेना ॥ 


कमल लोचन सोच लो कसे 
कृपरा कौ दाच जन पर । 


वै सगे कंसे बने फिर 
मे अकेला क्यों हुआ पर ॥ 


समक्ष लो अभिमान मन में 

तनिक हो तो अब संभालो। 
दीन जन मंदार आश्रित 

जन परायण अति कृपाखो ॥ 


गान लोल सदा तुम्हारा 

गान करता दीन जन यह्‌ । 
त्यागराज कृपाभिलाषी 

प्रभु कृपा बरसे शुभावह्‌ \ 


(९) 
इतना मुज्ञ खिल्लाते क्यो प्रभ्‌ 1 


मै तेरा त्रिय भक्त ॒रिज्ञाता 

गा गाकर साकेत महाप्रभु ! 
कटां चलू किस किस से मिल लूं 

कंसे अपनी व्यथा सुना ॥ 


ताल मृदंग राग रागिनि्यां 

कब तक एसे साज सजाङ। 
अब न सहा जाता प्रभु मेरा 

मन पपर भी मान न पाता॥ 


विनती सुनकर त्यागराज कौ 
कुल बल तजञआ जा बन त्राता । 


१०३ 


(१०) 
चपा रहे हो क्यों प्रभु मेरे! 
तुम से छिपता नहीं चछ्िपाए्‌ । 


सकल पस्राचर जग में फंले 
तुम से केसे चपि चछिपाए॥ 


दिनमणि शशि है नयन तुम्हारे 

परसे पर परमात्मा हो तुम। 
अंतरंग को खोज खोज कर 

पाया ठीक टिकाने सब तुम" । 


मन में ओर न ठौर किसी का 

एक तुम्हारा रूप समाया। 
जाया हं शरणागत बनकर 

त्यागराज सब कुछ तज आया ॥ 


(११) 


भार संभाल सकोगे मेरा 

समज्ञ नहीं पाता तुम कंसे ? 
कमं कठोर किए अति दारुण 

सुनने को मन करे न एेसे। 


खा पीकर जीवन भर पशु-सा 

आवारा बन घूम रहा था ॥ 
मण गाकर लोभी धनियों का 

पापी पेट भरा करता था॥ 


दुमेतियों के साथ विचर कर 

दुराचरण से दुष्ट बना था 
त्यागराज को पतित जनों के 

प्राणनाथ का पता नहीं था 


(१२) 

एक बार दिखलाये मुखड़ा 

इससे क्या तेरा कुछ बिगड़ । 
अपना अपना भाग्य मानकर 

कभी विभव हित कियान ञ्जगड़ा॥ 
वर क्यः मामूं अवसर पाकर 

दशेन करना मात्र मनोरथ । 
अनघ  सुन्दराकार मनोहर 

विदेह त्नयाचरित प्रणयपथ ॥ 
सुरसमाज सारा तज तेरा 

शरणागत बन गया कृपालो । 
त्थागराज की बिनतौ सुनकय 

अआ जा अन्तर का ट खोलो ॥ 


(१२३) 
कहते हो तुम कहीं कभी कुछ 
कभी कहीं कुछ गौर बतते। 
चकराता है मन मेरा, पर 
राम नहीं बनता बत्तियाति॥ 


१०५ 


१०६ 


नन्दे मुत्तो सा ब्हलाकर 
कभी पालने में दुलराते! 


कभी रुलाते चछेड छाड कर 
गालो पर घुटकी चछिड्काते।) 


कभी दण्ड देते हो अपने 
जीवों को चिर जीवं बनाते) 


अपनों का आंतयं समज्ञा कर 
अणु अणु का आनन्द बढ़ते + 


जो जैसा भजता है उसको 
उसी रूपमे मिलते हो प्रभु! 


भक्ति भाव के भागी अपने 
त्यागराज को अपना लो प्रभु ! 


(१४) 
दयाहीन निदेय रघुनंदन 
अकथनीय आनंद निकदन ) 


पुलकित होता मन सुमिरनसे 
सरस नयन बनते दरसन से ॥ 


पद युग पर दुगयुग रमजते 
अपनापन सब कुछ भुरवाते । 


मै तेराजब बन जाता ह 
जग सारा तृण-सम पाता हं ॥ 


चिता दूर करती मेरी 

परार कराती माश तेरी 
स्यागराज को सचमुच अपना 

सखा मान कर नहीं बिचड़ना ॥ 


(१५) 


किस माई का लाल मुञ्ञ-से ढीठ को संभाल के । 
चार वार विक्षार कर जो वासना में जा मिले ॥ 


मन वचन से दूर तेरा वास आस न पास दै। 
श्री सरोरुह वासिनी के पास तेरा वासं है ॥ 


सकल जन मन सदन तेरा पर मृक्ञे न पता चला। 
व्यथं के बकवास मे सत्संग सुख भौ खो चला ॥ 


मथं वैभव लालसा मेँ अकड़ कर चलता रहा। 
उदर पोषण के लिए सब को कृपा पत्ता रहा ॥ 


मन प्रसन्न सुखी रहा तन बस यही जीवन रहा। 
छल कपट से कामिनी को जार में लेता रहा॥ 


स्वरसुधाकासार दे कर सुन्दरी का सुख लिया। 
मूढ़ मतिनेभक्त का रसलेश भी न समा लिया ॥ 


कामिनी गृह तनय धन की कामना में भूल कर। 
खो दिया पदकमल का अनुराग मंगर मोद कर ॥ 


विमल वदन सरोज पर अनुराग अटल नहीं रहा। 
विभव अभिमानी जनो का संग टललचाता रहा ॥ 


१०७ 


१०९४ 


ठोकरे शाता रहा पर शारुसा बढती रही) 
सततं अपराधौ रहा तन मति सदा चंचल रही ॥ 


मनुज दुभ जन्म पाया, पर नहीं था यै सफल । 
मोह भद मात्सयं मदनावेश मे खोया सकल ॥ 


अम्र कुलम जन्म था पर आचरण अत्ति क्षुद्र था। 
साधना रसहीन यथी, संकल्प अधम अभद्र था॥ 


संपदा सौभाग्य या फिर सतौ सुत सम्मान की। 
नित नई चिता सताती त्यागराज जहान की ॥ 
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चेतना 


. राम भक्ति को महिमा 

. देत कहीं भद्रेत कहीं 

. मागं कोई भौ न पाता 

. शांति केवल शांति ही सुख 

- प्रह बल कुछही नहीं 

. मान नहीं सक्ता म प्रभुता 

. मन अपना स्वाधीन रहातो 

. मेरा मन गौर कहां रिक पपु 
. सुख कितना वह कंसे जानं 


११० 


(१) 

राम भक्ति की महिमा कार्म 

वर्णन करूं कहा तक भाई) 
दूर हटा कर ध्म रखवाली 

करती है पलकों की नाई 
स्वगं छोड कर रमा धराकी 

तनया बन कर कंसे आई। 
लक्ष्मण से अपने भाई की 

परिवर्णी किसने करवाई ॥ 
सुमति भरतने पठपलप्रभुको 

पाने पलकं क्यों फेला । 
शवरी की जूठन भी कंसे 

माम मामि कर प्रभु ने खाई॥ 
सोचोतो शि शेखर नेभी 

सीतापति कौ स्तुति क्यो गाई । 
स्वयंप्रभा भर्जला तपस्वी 

अजरामर कंसे बन पाई।) 
बंदर कंसे बडे समुदर 

पार कर गए. क्या प्रभृताई। 
ऊखल से जसुमति नेप्रभु को 

बांध डांट कंसे बतलाई 
्यागराज दोषी ने कंसे 

पल पर बहती पदनिधि पाई, 
राम भक्ति कौ महिमा कार्म 

वणन करूं कहां तक भाई ॥ 


(८२) 

देत करटी, अद्रेत कही, 

पर सुख किसमे गै मानं? 
अखिल जगत्‌ साक्षी अंतरतम 

यह मै कंसे जानूं ? 
समक्षा दो अब भेद खोल कर 

कोई नहीं पराया । 
गगन, पवन, भास्कर, धरती या 

अन्य खोक हो छाया । 
हरि शंकर विधि या फिरसुरहों 

या हरिहर जन कोई। 
सब में है प्रभु त्यागराज का 

जाने कोई कोई ॥ 


(३) 

मागे कोई भी न पाता। 

राम ! तेरी भक्ति का सन्मागं कोर भीन पाता ॥ 
विचरते संसार भर मे स्वप्न मे आलाप करते। 
नींदसे उठ कर सवेरे शीत जल से स्नान करते॥ 
भस्म काया भर लगति, हाथ मे माला धुमाते। 
परप पावन जन कहते, गांठ में धन बांध ठेते। 
अथंही आराध्य हो जब समज्ञ छं परमां कंसे? 
त्यागविभु ! संसार तेरी भक्ति को पहचाने कंसे ? 


१११ 


(४) 
शांति केवल शांति ही सुख 
सुख तभी जब शाति हौ) 


दांत हौ वेदांत का 
निष्णात हौ या संत हो)) 


धर सुखी परिवार हो 
धन धान्य से भरपूर हो) 


जप तपस्या पाठ पूजा 
साघना संस्कार हो ॥ 


भागवत का भाव हो 
निगमागमादि स्ज्ञाव हो 


स्यागराज सदा समन्ता 
शांतिदही सुख शांति हो॥ 


५५) 
ग्रह॒ बल कुछ भी नहीं अनुग्रह 
बल ही बल केवल रघुवर का) 


विफल सभी ग्रह॒ बन जति रँ 
सफल बने जब भजन सबल का।)। 


तेजोमय विग्रह रघुपति का 
सकल पाप हर ग्रह॒ संकट का। 


आग्रह निग्रह गौर अनुग्रह 
सोच समक्कर सार सकल का॥ 


११२ 


ध्यान करे जो राग सुधा रस 

लीन धन्य पावन जन हरि का। 
उसको क्या कर सकता ग्रहवल 

त्यागराज सखी है इसका ।। 


(£ ) 

मान नहीं सक्ता मै प्रभृता 

दुराचरण कै परायणो कौ। 
तु मेरा धन धान्य देवता 

अक्षय निधि धर्मत्मिओं कौ । 
सारस्वत सरसांतरगिणी 

वाणी को मै सभा सदन में। 
कंसे दू अधमो को? धन का 

लोभ नहीं त्यागे हृदय में॥ 


(७) 
मन अपना स्वाधीन रहा तो 
मंत्र तत्र॒ से काम नहीं| 
जब जाना तन आप नहीं है, 
जप तप में कछ सार नहीं। 
त ही जब सवेस्व बना तो 
आश्रम का फिर भेद कहां? 
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विषय रहित मन सहज हृदय को 

चिता क्या गत आगत की। 
राज राज राकेश वदन सून 

त्यागराज कै अन्तर कौ। 


(८) 
भेरा मन ओर कहाँ टिक पाए । 
श्रीहरि ! तेरी सुन्दरता इन खों मे जब छाएु॥ 
कानोंमे तव मधुर कथामृत भरभर कर रहराए। 
पावन नाम प्रभ) ! मेरे मृख मुखरित हो नित भाए॥ 
मेरे नयन जहां भी जाः तव दरसन ही ष्ं। 
रविकुर तिलक चरण अनुरागौ यह जन सदा कहाए ॥ 
कपट वचन सारे प्रभु तेरे, मन मेरा लुलचाएु। 
तूही योग तपस्या का फल, ्यागराज नित गाए! 


(९) 
सुख कितना वट कंसे जानं ? 
कितना है, क्या है, केसा है उसको म कंसे मन मान्‌? 


दमङाम स संपन्न सियावर करुणाकर रघुवर पहिचाने। 
ओर प्रम के प्रथित पजारी गिरिजावर शंकर भी जाने 


स्वर~ल्य रागसुधाके रसमें घोल घोल कर रामनाम कौ), 
मिश्री को मिश्रित कर पाई सुचि नवीन कृति त्यागराज की । 


११४ 


सात्कना 


. मे रघुनाथ सनाथ अनायन 
. पाया मने आज रामधन 
. करुणालय कल्याण गुणालय 


. आओगे तुम अभी इसी क्षण 


मांग लिया जिस जिसने 
व्याकुल हँ यमराज विचारा 
बात बना खीरे मन अपनी 


अदा करं कसे ऋण तेरा 


. धन्य धन्य शत शत बडभागी 
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(१) 

भै रघुनाथ सनाथ अनाथ न। 
निगमागम कोविद कहते है 

तुम अनाथ अविगत अनिकेतन । 
रगै न क्िसीकी कृपादुष्टिका 

पात्र बना कहते दहै प्रियजन ॥ 
लोकनाथ ने क्या मुज्ञ 

जव श्रीसनाथ तब क्या उलक्षन । 
पुणुष पुरातन जिसे पुरंदर 

सदा हृदय के अंदर भजता। 
अहिनायक पयक शयन वह 

त्यागराज का मानसर भरता॥ 


(२) 

पाया मने आज राम धन 

पाया जो खोया सब पाया। 
जन्म चया दिनकर के कलमं 

जग मे सीतापति कहलाया॥ 
किया भरत लक्षमण रिपुसूदन 

आप्त बंधुओं ने पद॒ सेवन। 
पवन तनय आराधित पद युग 

सूर्थतनय वं।दत शुभ आनन । 


त्यागराज ने पाया प्रभ को 

रामधाम पर पांच मायतन। 
पाया जो खोया सब पाया 

पाया मैने राम खूप धन ॥ 


(३) 


करुणालय कल्याण गृणाल्य दशरथ वंश श्ुभोदय। 
तशूण तरणिनिभ चरण विराजित आधित जन शरणालय। 


असुर गवंहर वितत गुणाकर श्रिनतः सुन कर मेरी। 
नहीं सुनी तो नाम धाम कौ गिनती फिर क्या तेरी॥ 


जनक्रनंदिनी प्रिय, जग तारक, जनक वाक्य परिपालक) 
जलज नयन, जन हदय, सनक्रनुत, सुर नर मुनि सुखदायक ॥ 


वाद विवाद करोन बताओ साफसाफ छल जाल छोड कर। 
करुणा तेरी चिप जाती दहै क्यों हमको भरमाकर ॥ 


परप पुरुष, जन मन संचारी निगमागम अनृगामी। 
चरण कमल कवि दरसाने का यह सयोग है स्वामी ॥ 


मायामय चंचल इस जग में भौर न कोई अःशा। 
काया तेरी, इठ्लाता मन पा कर यह संदेशा ॥ 


पवन तनय परिमागित पदरति धनपति सन्नत वेषौ । 
त्यागराज सेवित करुणानिधि सघन जल्द सम भाषौ ॥ 
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(४) 
जागोगे तुम जल्दी वहीं न जा कर रह जाओगे । 
इतना मेरी सोह बता दो तो फिद जा पाओगे॥ 
पंथर गिरिधर तेरे अपने लोग अनेकों होगे । 
कहीं भृला कर बैठ गए तो हम क्या कर षागे। 
आँखें तेरा रूप निरखना चाहं तब न मिलेितो। 
जासु उमड उमड कर नहर लहुरा कर वहु जाते।। 
रघुनायक के आने मेँ कुछ देर हुई तो मेरी 
कुदिया सारी द्वार बसेगी तुक्च पर ही बलिहारी ॥ 
परमानंद निधान निराखी शय्या मुञ्ञे न भावे। 
तुज्ञ बिन सूनी, नहीं सृुहाती, पल प युग बन जावे। 
तु परमात्मा, तुञ्चे न जब मै पा कर परवश होता। 
करता है उपहास हमारा यह जग, रहा न जाता॥ 


निष्ठा मेरी निरख उठे तव निमंल भक्ति सहारे । 
त्यागराज को अभयदान कर जरधि तले प्रमु मेरे॥ 


(५) 


माग लिया जिस जिसने तेरे पास प्रभो क्यापाया? 
जन संसृति का तिमिर भिटाने भास्कर बन कर आया ॥ 


जनक नंदिनी प्राण प्रिया ने वन विहार वरर्मांगा। 
पर पूरा निर्वास्तन पाया, पाया मूल्य महंगा ॥ 


असुर भामिनो शूपणखा ने तन मागा मन दे कर। 
नाक कटी उसकी, वही भागी भाई के घर रोकर॥ 
नारद के मन में भी उपजी इच्छा एकर अनोखी । 
पाई उसने नारौ की छवि ओर साठ सुत साखी ॥ 
दुर्वासा ने खाना मांगा अपच रोग से भागा। 
सुत॒ चाहा वसुदेव सती ने नंद बना बड़भागा॥। 
ब्रज बाएं भोली भाकली न्यौछावर कर तन मन। 
घरसे कुरुसे पतिके मनसे अल्गहो गई सिर घुन ॥। 
पता चला अब कोई तेरा रीतिरिवाज नहीं है) 
जब जिस पर जैसा दिलतेरा उसका भाग्य खुलारै।। 
इसी भरोसे रहता हुं मै कभी खले दिक तेरा। 
त्यागराज प्रभु की सम्मतिसे चिक सुमन यह्‌ तेरा॥ 


(५) 
व्याकुल है यमराज बिचारा 
देख भजन में लीन सुजन गृण 
ध्यान परायण भक्त॒ भागवत । 
भीकर शूल दंडघर भट का 
देख न कोई खास प्रयोजन ॥ 


चितित दै निरपाय निरुत्तर 

अंतक भी अवधेश परायण । 
देखा तारक नाम राम का 

दुरित जगत का हरता पल परल ॥ 


मुनि अगस्त्य ने जसे पछ में 

पी डाला था सागरं का जल। 
फिर सोचा था भके भटके 

इधर उधर कुछ होगे दुजन ॥ 
पर वे भी सुन त्यागराज के 

गान बन गए तन मन पावन । 
हार गए यमराज कहीं भी 

नारकीय नागरिक न पाकर ॥ 
त्यागराज कौ रामकथा की 

रागसुधा से भरा चराचर । 


(७) 
बात बना टी रे मन! अपनी । 
हित की बाते बहुत बखानी, पर जुखला दीं सारी बानी ॥ 


अवसर के अनुकूल वचनसे आखिर अपनी बात बना ली। 
अपनी मोतु-पिता को तजकर व्रज को लीलस्थली बनाली ॥ 


रगनाथ गंगोद्धवकारी गान कला संघायक स्वामी । 
गोपी जन हूदयांतर वासी लिया प्यार पर दी बदनामी ॥ 
लभा लभा कर ब्रज रमणी को नवां दिया पैरों पर जिसने । 


माँनेमृंहको चूम ज्या तो मंद मंद मुस्काया उसने॥ 


मैने सोचा भक्त परायण जग में करुणा रस बरसंगे। 
अनघ अजन्म जन्म के दाता भव बाधा को दूर करेगे ॥ 


रामचन्द्र रघुनायक मेरे प्रभु हरि अज सर्वातर्यामी। 
परनारी श्रिय घंधू सुभाषी वनज नयन गरुडाधिप स्वामी ॥ 
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राज राज वंदित सुमनोहर त्यागराज संकीतित कहकर । 
वेक्टेश मणिकूंडल मंडित गाया मैने बार बार पर॥ 


अवसर के अनुकूल वचन ही बना बना कर बात बना खी । 
कहा भक्त जन कौ परिपाटी यही रही श्रद्धांजलि जे खौ ॥ 


रूठो मत सुख दुख सब सह लो मिलो नहीं दुरमन से कहकर । 
मह तक नहीं दिखाया इसने त्यागराज को यायावर कर ॥ 


(८) 
गदा कं कंसे ऋण तेरा 
राम परम पावन प्रभु मेरा। 


दुर दुर तक जीभर कर स्वर 
पहुंचाया आशांत हमारा ॥ 


दशरथ सुत ! रस भाव शिरोमणि 

ज्ञान दान शेखर करुणाकर । 
भक्ति मुक्ति रस्त भाव जहाँ पर 

नहीं वहां देते पलकं भर ॥ 
पुलकित कर सपने मे पलपल 

भरते हो आनंद वारिषन। 


भक्ति मुक्ति कर त्यागराज के 
गीत तुम्हारे रुचिर प्रसाधन ॥ 
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(९) 
धन्य धन्य रत रत बडभागी, सबको अंजलि, सबको प्रणाम ' 
हदु धवल सूंदर मुख मंडल, परख परख निज मानस धाम) 


परम पुरुष के भावन में नित निरखे परमानंद निधान, 
सामगान मानस रस परवशं धन्य धन्य मूद्धेन्य महान्‌) 


जल संकुल मानसं के निश्चल कर जो स्वच्छ रुचिर छवि पाले। 
चित सरसिज वर चरण युगल पर, अपित कर अपने को भूल । 


पतित परायण परम प्ति का, तत्परता से गानं करे जो); 
अविचल गति अपने पथ चल कर, स्वर ल्य रागसुछाभरदेजो॥ 


हरिगुण गण कौ मणिमालासे, विसित जिनके स्तर होते है। 
स्नेह विवेक धनी जो जग मे, करुणामृत नित बरसति. है। 


नवल मृदुल पदगति से विलत, ललिति रूप लावण्य सुधाकर) 
सजरू नयन पुलकित तन प्रमुदित, रसनिधिमें खोएजो पाकर । 


सनक सनंदन शुक सरसिजभव, पवन तनय प्रह्लाद पराशर । 
सुर किन्नर किपुरुष लोकचर, नारद तुबर सूयं सुधाकर । 


हरिसेवक शाश्वत यश॒ भाजन परम भागवत पावन मुनि जन) 
बाल कलाधर शेखर परिजन, ब्रह्मानंद रसामृत रत जन ॥ 


प्रणतपाल प्रणप्राण रघत्तम, नाम रूप प्रभुता लख तेरी! 
उपजे जिन शांत चित्त में, सच्चौ मति सद्‌भक्ति घनेरी॥ 


वेद पुराण शस्त्र रामायण, पढ़ कर जो पठ्चाने षण्मत) 
स्वरलह्री तेतीस करोड़ों सुर अंतर कर दे मुखरित नित॥ 


भाव राग अनुराग परम सुख, भरदे मनको भजनगानसे)। 
अजर अमर निरवधि सुख जीवी, त्यागराज रघुनाथ ध्यानसे। 


परम प्रेम योगी स्वर योगौ, त्यागरान-प्रभु पर अनुरागी । 
रामनाम नवरसके भागी, धन्य धन्य शत श्त बडभागौ ॥ 


१२२ 


स्थन 


- कहते रँ जो है वह" है व्ह! 


~ नादामृत बन गया आज नर 


नादलोल बन पाओरे मन 


नादयोग के साधक शंकर 


. स्वर ल्य राग प्रवीण मान कश 


जिना भक्ति की गान कटाक 


इधर उधर क्यों चरता रे मनं 


„ अंतर का मत्सर पट खोखो 


देखो देखो परख निरख कय 
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(१) 

कहते है जो है व्ह "दे वह 

वह॒ तो उनके लिए सदा दहै) 
मन तक जो कहते आए रहै 

उनका कहना नहीं मृषा है) 
दरशन के मतवले प्रभू के 

हम को क्यों न दिखाई देते। 
मधुर मधु रसागार मनोहर 

मृदुल कपो हमे क्लचाते + 
तज कर मीठो नींद सुहानौ 

लिए हाथ में सुभग तानपुरा, 
निर्मल मन सुस्वर युत मति से 

अपना कर महती परपरा! 
नियत भजत कीतन करते हैँ 

नित्यानंद विधायक प्रभु का) 


कृपा करो कारुण्य षपयोनिधि 
सुनकर कोतन त्यागराज का॥ 


(२) 
नादामृत बन गया आज नर 
राम बना कोदंड चाप धर । 


शास्त्र पुराण मौर निगमागम 
सब का मूलाधार नाद स्वर।॥। 


नाद नाथ चरितामृत उसका 

राग प्रधान चाप रघुवर का। 
सत॒ धंटिकाएं है उसकी 

स्वर सप्तक संसरण षड्ज का॥ 


दुर, नय, देद्य तीन गुण उसके 

तीर निरत गति चलत्ता उसका । 
संगतियाँ स्वर संगत गत्ति की 

स्मितभाषित सीतामानसं का + 


राम भद्र के भजन भाग्य का 
भाजन जन रघुनाम तपोधन । 


त्पागराज सचमुच बड़भागी 
जिसे मिला प्रभ नाद रूप धन ॥ 


(३) 
नादलोल बन पाओ रे मन! 
ब्रह्मानंद विशुद्ध विनि्मल। 
चार्‌ चार्‌ फल देने वाले 
सात स्वरों के राग रसोमिल॥ 


हरि ने हर ने चतुरानन ने 
मौर देवताओं ने जिसको । 


भजकर पाया परमेष्सित को 
त्यागराज ने पाया उसको ॥ 
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(४) 
नादयोग के साधक शंकर 
नारायण वाणीपति रे मन। 


नाद साधना के बल पर ही 
वेदों का भी हा उन्नयन ॥ 


चारों वेदो से अतीत बन 

विर्वंभर कहलाए सारे । 
मंत्र यत्र॒ तत्रात्मक महिमा 

पाई सबने नाद सहारे 4 


मंत्रपूत सिद्धां सभी जन 
तंत्री राग ख्याख्य भाजन) 


वंदनीय है त्यायराज के 
ये स्वतंत्र स्वर योगी पावन ।। 


(५) 
स्वर ख्यं रागं प्रवीण मानकर 
चलते है कुछ लोग अकड़ कर। 
थरं क्या जाने जाति मूच्छेना 
स्वर का सार रहस्य सविस्तर ॥ 


प्रणव नाद ही थिव तनमे 

विविध नाद उपजाता कंसे । 
इसका भेदन जाने जब तक 

नाद भेद पहिचाने कंसे ॥ 


(६) 
चिना भक्ति की गान कलाक 


ज्ञान सही संधान न देता 1 
नंदीइवर नटराज पवन सुत 


नारदादि जिसके संघाता 4 


वुनि अगस्त्य मातंग महामुनि 

सभी बने इसके उद्गाता। 
कौन सही है कौन नहीं दहै 

सही ज्ञान जिससं मिल पाता ॥ 


जिससे यह ससार हमारा 

मायामय निस्सार दीखता। 
त्यागराज कामादि रशत्रुगण 

जिस्रो सबको सहज जीतता ॥ 


(७) 

इधर उधर क्यो चलता रे मन। 
कोटि कोटि नदियां मिल जुल कर 

धनुष कोटि मे बहलाती मन। 
सफल साधना उनको हि जो 

अपलक नयन युगल संजोए। 
इयाम रुचिर सुमनोहर भास्वर 

टेखामय रेखा छवि पाए । 
सुर सरिता उपजी प्रभु पदसे 

चरण मुखर नूपुर रव सुन कर। 
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कावेरी बन कष्ही बह चली 

रंगनाथ पद निधि फिर ख्ख कर) 
त्यागराज रघुनाथ गान में 

उमड़ उमड़ कर स्वर सरिता बन) 


राम सुधा बहलाता बहता 
उछल उछ कर चरता रे मन 


(८) 
अंतर का मत्सर पट खोलो 
वेंकट पति अधिपति तिरुपति के ) 
धर कर अंदर भगा रहा दै 
सब साधन भव मोचन गति के) 


भरी परोसी पत्तल पर ज्यों 

मक्खी आ कर टपक पड़ीहो) 
मधुसूदन के ध्यान समय में 

मलिनांचल कौ याद पड़ीहौ॥ 


तरस तरस दाने को मची 

कोल जाल में फसी पड़ोहो। 
उज्ज्वल कांति पुंज के पगपर 

अवरोधक दीवार खडी हौ ॥ 


बिका जाल देखा न मृगीने 

जा कर उसमें कूद पड़ोीहो) 
त्यागराज के मद मत्सर का 

पट खोलो जितनी जल्दीहो । 


(९) 
देखो देखो परख निरख कर परमात्मा का रूप श्ुभावह्‌। 
हरि कटलाता हर कहलाता कहलाता है नर सुर भी वह ॥ 


रहता है अखिलांड भुवम भं जन मन मे जल्यल में नभम, 
पवन, प्रकाश चराचर जगमे खग नग मृग तरु वीरुध सबमें। 


वही तगुण निर्गुण जड चेतन अंधकार आलोकं सनातन । 
त्यागराज पद सदन परात्र परंज्योति वह्‌ पुरुष पुरातन ॥ 
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अकारादि कृति-सूची 


हिन्दौ खूप 


„ अन्तर का मत्सर षट खोलो 
„ अब, तेरा एक ही अवलंब 

. अखिल जगत्‌ का आश्वषदाता 
. अचल, नहीं चलते रघुनायक 
. जदा करू कंसे ऋण तेरा 

~ अ्चेन कंसे करू तुम्हारा 

„ आमोगे तुम अभी इसी क्षण 
. इतना मृज्ञ खिज्ञाते क्यो प्रभू 
. इधर उधर क्यो चलता रे मन! 
. उचित क्या रघुनाथ मृञ्ञ को 
~ एक बार दिखलाए्‌ मृखड़ा 

. एक हूदयहो धरे हैँ सब 

. करुणालय कल्याण गृणाल्य 

. कहते हो तुम कहीं कभी कुठ 
, कहते हँ जोदहै वह्‌ 

. कहां कहां खोज मे तुमको 
कहां किसी ने कंसेतुमकोा 
कहां गथा तेरा वहु पज बल 
. किस माईका लाल मृज्ञ-से 

. कौन करे समता रधुवरकी 

- क्यो प्रभो करूणा तुम्हारी 

. ग्रह बल कुल भी नहीं 

. चो चले श्ररंगधामको 

„ छिपर्हेहोक्यों प्रभ | कषणा 
„ अगद।नन्दा विधायकं 


तेलृम्‌ मूल 


तैरदीयगरादा 

अंब निनु नम्मिति 
नारद गान लोल 
कदले वाड्‌ गाड 
दाक्ञरथौ नौ ऋणम्‌ 
एवरति निणधिचिरि श 
अदुडकने 
चलमेलरा 

कोटि नदुल्‌ 

मोर चूपुं चूचेदि 
एदृट निलचिते 
लेकना निन 

करुणा जलधौ 

मट्‌ बलकृद्‌ 

कटू. कटुनुवारिकि 
नेद्‌ वेदकुदू रा 
इलो प्रणताति 
एदि नी बाहुबल 
दृ्कुगल 

र।मनौ समानमेवश 
दाचुकोवलेना 
ग्रहुबल मेमि 
चूताम्‌ रारे 
मष्गेलरा 
जगदानृद कारक 


ऋ.सं. हिन्दो रूप 


२६. जन्म वही रे पन मानवका 
२७. जय जय मंगल रामचन््रका 
२८. जय हो जय हो राम तुम्हारे 
२९. तव दासोहं तव दासोह्‌ं 

३०. तुलसी दलसे हुलमे दिल से 
३१. विपुर सुन्दरी ! आज तुम्हारा 
३२. दयाहन निर्दय रघुनन्दन 

३३. देखो देखो परख निरख कर 
३४. द्वैत कहीं अदत कहीं 

३५. धन्य धन्य शत शत बड़भागो 
३६. धन्य घन्य शावरो बड़भागिन 
३७. नादयोग के साधक शंकर 

३८. नद लोल बन पाओोरेमन 
३९. नादामृत बन गया आज नर 
४०. पता नहीं किस ओर बहेथं 
४१. पाया मैने आज राम-धन 

४२. प्रभु-पदकी सेवन विधि 

४३. बात बना लो रे मन अपनो 
४४. बिना भक्तिको गान कलाका 
४.. भजरे भज मनसतस्वरोको 
४६. भार संभाल सकोगेमेरा 

४७. मंद मंद मुसक्यान मनोहर 
४८. मधुर मधुर रघुवरतेरो छवि 
४९. मन अपनास्वाधौनरहातो 
५०. माँ, गणेश की भांति मज्ञभी 
५१. मांग लिया जित जिसने 

५२. मागकोईमीन पाता 

५३. मान नही सकता मँ प्रभूता 
५४. मेरा मन ओर कहां रिक पाए 
५५. मेर सत्निम धीर को 


तेलग बल 
8 शि ,। 


नामकुसुममुलचे 
माराम चंदूनिक 

नौ नाम रूपमुलकु 
तव दासोहं तव दासौोहं 
तुलसोदलमुलचे 
सृन्दरि नौ दिव्यरूपमुन्‌ 
दयगानि दप्ररानि 
परमात्म वेलिगे मुच्च 
तमु सुषमा 

एदरो महानुभावुलु 
एतनि बवणितुनु 
नादोपासन चे 
नादलोलृडं 

नादसुध। रसंबिलनू 
अलकलत्ललाडग 
कनृगोटिनि 

प्रक्कल निलबडि 
साधिचेने 

संगीत ज्ञानमु 
गोभित्ल्‌ सप्तस्वर 
एट्न ब्रोतुवो 
नगुमोमुगन ठेनि 

कन कनरष्चिरा 
मनसु स्वाधीनमेन 
विनाथकरनि वलेनु 
अडिगिसुखम्‌ 
तेलियलेर राम 

दर्मागं चराधमृलन्‌ 
निनूविना ना मरददु 
मेरु समानधीर 


१३१ 


क. सं. हिन्बौ रूप 


५६. म रघुनाथ सनाथ अनायन 
५७. राम कहो जय राम कहो 
५८. राम जगदभिराम मृज्ञपर 
५९. राम परम भटारक 

६०. राम भवितिकी महिमाकार्मै 
६१. रामशरकीत्राण गरमा 
६२. वदनं रघुनदनं 

६३. व्याकुल हैँ यमराज विचारा 
६४. शाति केवल शाति ही सुख 
६५. शिव श्िवश्िव कहु रे 

६६. रोष तल्पशायी की शोभा 
६७. इयाम मनोहर तेरी शोभा. 
६८. श्रोगणपति को भर ` भजमन 
६९. सच्चो बात बतारेमन! तू 
७०. सदा भजहं रामं इयाम 

७१. सामदान काभेददडका 
७२. सीता माता, फला रामह 
७३. सुख कितना वह॑ कंसे जानू ? 
७४. सुनो सुनो हारि १ धाता 
७५. सेवाहित प्रस्तुत! है सेवक 

७६. स्वयं चले आए हो क्या तुम 
७७. स्वर ल्य राग प्रवोण मानकर 
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तेल्ग्‌ मल 


अनाथडन्‌ गानु 
श्रीराम जयराम 

रामनन्नु ब्रोवरा 

बड्रीति कोलूवियथवय्य 
भन्न राम भक्ति 

राम बाणत्राण 

वंदनं रघुनंदनं 
वितिम्तुन्नाड यमुडु 
शांतम्‌ लेक 

ज्जिव शिव शिव यन रादा 
एत्नग मनसुनकृ्‌ 

श्याम सुन्दराग 
श्रौगणपतिनि सेवि रादटे 
निधि चाल सुखमा 

रामं भजेहं सदा 

सरतत साम दान 
सौतम्ममा यम्म 

इत सौर्यमनि 

मुममूतृलु 

उपचारम्‌ चेसे 

ननु पार्पि 

वर रागलयज्ञुल्‌ 
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